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शतपथ. ब्राह्मणस्‌ 


त्रयोदश काण्डम्‌ 


अश्वमेध प्रकरणम्‌ 
(हिन्दी व्याख्योपेता) 
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राष्ट्गात 


£ 


ओम्‌ आ ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मवरचेसी जायताम्‌ । 

आ राष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योऽति व्याधी महारथो जायताम्‌ | 
दोग्थ्री घेनुर्वोढानड्वान्‌ आशु सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिऽणू रथेष्ठा 
सभेयो यूवास्य यजमानस्य वीरो जायताम्‌ | 


निकामे निकामे न पंजन्यो वर्ष॑तु फलवत्यो न: ओषधयः पच्यन्ताम्‌ । 
योगक्षेमो नः कल्पताम्‌ ॥ 


a 


प्रकाशक : श्रीयुत To विद्याघर जी, मंत्री, वेदिक शोध संस्थान 


डी ०ए-वी ० कालेज, कानपुर 
सम्बत्‌ : २०३३ वि०--दयानन्दाब्द । १५३--छिवरात्रि १६-२-७७ 


सृष्टि सम्वत्‌ : १९७२९४९०७६ 


yea: ५ दपया 


र मुद्रक ; अमछतास प्रेस, परेड, कानपुर । | 
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हँ का 
पावका नः सरस्वती वाजेभिर्वानिनीवती | * 
यज्ञं वष्टु घियावसुः ॥ (ऋग्‌० १-३-१०) (१।१।६।४) यजु० २०/८४ 
प्रावकथन 3 र 
शतपथ ब्राह्मण के १३वें काण्ड का “अश्वमेघ प्रकरण” कानपुर विश्वविद्यालय 


' के अतिरिक्त सम्प्रति विभिन्न विश्व विद्यालयों की एम० qo अन्तिमवर्षे (वेद ग्रुप) 


संस्कृत परीक्षा के पाठ्यक्रम में स्वीकृत है । 

इस समय विद्यार्थियों के लिये शतपथ ब्राह्मण सम्पूर्ण (मूल) तो लगभग २५०) 
में उपलब्ध हो जाता है किन्तु केवल १३वें काण्ड अइवमेघ प्रकरण नहीं । साधारण 
विद्यार्थी इतनी धनराशि व्यय करने में असमर्थ होता है । अस्तु बिद्याथियों की सुविधा 
को घ्यान में रखते हुये, प्रत्येक अध्याय के ब्राह्मण के भाव को अश्वमेघ प्रकरण का 
हिन्दी भाष्य सरल भाषा में प्रस्तुत किया जा रहा है। वेद के स्वाध्याय करने वाले 
विद्यार्थियों तथा याज्ञिकों को यह रूघुकाय ग्रन्थ एक नवीन दिशो एबं प्रेरणा प्रदान 
करेगा । 

इस दुरुह कार्य को, हिन्दी भाषा के रूप में, करने के निमित्त, सम्पादन करने 
की प्रेरणा पितृतुल्य समादरणीय to विद्याधर जी, प्रघान-आर्य प्रतिनिधि सभा, उत्तर 
प्रदेश, लखनऊ ने दी । जिसके फलस्वरूप वेदग्रुप लेने वाले विद्याथियों को बड़ा 
उपकृत किया । भविष्य में भी यही कामना करता हूँ कि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमा- 
नुसार ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के कुछ सूक्त, यजुवद के अन्तिम कुछ अध्याय, एवं 
अथवंवेद के कुछ सूक्तों का भी सायणाचायें एवं महषि दयानन्द सरस्वती के संस्कृत- 


- भाष्य एवं हिन्दी भाष्य-पदपाठ, व्याकरण आदि सहित छपवाने की कृपा करेंगे । 


इससे विद्यार्थियों को अधिक सुविधा होगी । 

वैदिक यज्ञों के प्रतिपादक ब्राह्मण एबं आरण्यक ग्रन्थ आत्मा तथा परमात्मा 
विषयक, अलौकिक सिद्धान्तो के प्रतिष्ठापक उपनिषद्‌ ग्रन्थ, सामाजिक रीतियों और 
घ्यवस्थाओं पर अंकुठित निर्णय देने वाले श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र, घमंसूत्र एवं कल्पसूत्र, इन 
सवका उद्गम वैदिक संहिताओं से हुआ है । इनमें आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधि 
दैविक सभी अनेक व्याख्या पद्धतियों को प्रस्तुत किया गया है । अश्वमेघ प्रकरण में 
आालभन, संज्ञपन, विरासन, अवदान आदि छाब्दों का ad हिंसात्मक रूप में लिया 
जाता है परन्तु इनका वास्तविक अथे क्रमशः स्पे या प्राप्ति, ज्ञान, विशेष शिक्षा; 
तन्नता पूर्वक दान देना है । इस प्रकार गोमेष, ALANA, अजमेघ, सवंमेष, पुरुषधमे 
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आदि का अर्थ बलि देना नहीं है अपितु घान्यादि की विशेष आहुति देना अथवा आत्मा- 
परमात्मा के प्रति समर्पण, सूर्य के साथ agai आदि का ज्ञान, उसकी जीवन 
उपयोगिता तथा राष्ट्र एवं देश को शक्तिशाली बनाना है; पशु हिसात्मक (बलि) 
यज्ञ सवेथा वेद विरुद्ध है। ब्राह्मण ग्रन्थों में जो यज्ञ कहे गये हैं उनमें रो अनेक में 
बलिदान-फा विघान पाया जाता है पर हमारा निज का इस बचिदात्त वाले यज्ञ में 
fnna नहीं । शतपथ में एक कथन है कि वनस्पतियां ही यज्ञ के योग्य हैं। “अग्नि. 
ही यज्ञ है और वनस्पतियां ही यज्ञ के योग्य हैं” मनुष्य यज्ञ न कर सकते यदि | 
बनस्पतियाँ च. होतीं । अनेक अंशों के प्रूफ संशोधन में वेद ग्रुप के विद्यार्थी fro ओम 

शंकर, Yo विजय शंकर त्रिपाठी, मनोज. कुमार तथा निर्मल कुमार से पर्याप्त सहायता 

| मिली है, जिसके लिये उन्हें शुभाशीर्वाद देना अपना कत्तंव्य है ॥ 

| अन्त में मैं यही कहना चाहता हूँ कि मनुष्य का कोई मी कार्य पूर्ण तथा 

निर्दोष नहीं होता, अतः मुझे पूर्ण आशा है कि विद्वान्‌ पाठक प्रस्तुत कृति के प्रति 

सहानुभूति पूर्ण दृष्टि कोण रखते हुये मेरी त्रुटियों को सूचित करेगें, जिससे भविष्य 

में उनका परिसाजंत करने के साथ साथ अपना ज्ञानवद्धन भी कर TF | 


_ निवेदयते विदुषां विघेयो शास्त्र 
विजयपाछ शास्त्री 
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AA 
विश्वानि देव सवितदु तानि परासुव | यद्भद्रं तच आसुव | 


भुमिका 


भारतीय वैदिक वाङ्मय धर्म के इतिहास में यज्ञों का एक विचित्र महत्वपूर्ण 
युग था, जिसमें आये छोग वेदों का नियम पूर्वक अध्ययन करके अग्न्याधान के WAT 

दर्श पोणेभास चातुर्मास्य, अग्निष्टोम, वाजपेय, राजसूय, सौत्रामणी, अदवमेघ, 
सवंमेघ, पितृमेध प्रभृति यज्ञों के अनुष्ठान हारा ऐहिक एवं पारलौकिक सुख एवं समृद्धि 
फा सम्पादन करते थे । 

वैदिक व्याख्या पद्धतियों में याज्ञिक पद्धति का सर्वप्रथम स्थान रहा है । . यह 
एक पद्धति है जिसके अनुसार समी वेदों का सर्वाङ्गीण और क्रमबद्ध व्याख्यान हुआ 
है। याज्ञिक पद्धति का आश्रय लेकर ही अन्य सम्प्रदाय fact ने अपने विचारों को 
प्रस्तुत किया है । 

यास्क ने अपने निरुक्त में याज्ञिकों का अनेक स्थलों पर उल्लेख किया है 
इसके अनुसार वेद यज्ञ के लिए ही प्रवृत्त है । इस तथ्य के विचार वेदाङ्ग, (ज्योतिष 
७३) के कर्ता लगघ ने भी किया है । 


ua हि यज्चार्थममि प्रवृत्ता कालानि पुर्वा निहिताइच यज्ञा” 
८आस्नायस्य क्रियार्थच्नादार्धक्य सतदर्थातास, (जैमिनीय १ 1२४७) 
जैमिनीय ने तो डंकों की चोट से कहा है कि आम्नाय वेद का लक्ष्य क्रिया 
(यज्ञ) है और वेद के जिस अंश का यज्ञ से सम्बन्ध नहीं है, यह आवश्यक हैँ । 
इतना ही नहीं अपितु यास्क ने कहीं अध्यात्म, कहीं अधिदेव, और कहीं अधियज्ञ 
को आश्रय करके जितने भी अर्थ उचित प्रतीत होते ही उन सबको निकालना 


चाहिए । ऐसा फरने में कोई अपराध नहीं है वह कल्प वृक्ष के समान है जो मनुष्यों '_ 


को मुँह माँगा पदार्थे प्रदान करता है । जिसने जिस दृष्टि से मन्थन किया, वेद ने उसे 
खाली हाथ लौटने नहीं. दिया । जिसके परिणाम स्वरूप वेदों की अनेक प्रकार की 
ब्याख्या पद्धतियाँ मिलती हैं जिनमें प्रत्येक ने अपने अपने सिद्धान्त के अनुसार वैदिक 
eect का भिन्न भिन्न प्रकार से व्याख्या किये हैं । मुख्य व्याख्या पद्धतियाँ ये है- 
आश्िक,सामाजिक,नैरत्तिक, प्रतीकात्मक, आध्यात्मिक, आधिदेविक और प्रकृति परक । 
सायण एवं महषि दयानन्द सरस्वती के वेद भाष्य याज्ञिक पद्धति के ज्वलन्त 


उदाहरण हुँ । अतः इस पद्धति के विषय में यहाँ कुछ कहना स्त ही दै । 
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ऋग्वेद के हमें आज दो ब्राह्मण उपलब्ध उपलव्ध है-- (१) ऐतरेय 
(२) कौषीतकी । ऐतरेय में ४० अध्याय हैं जिन्हें ८ पःवकों में विभक्त किया गया 
है । इसके लेखक या संग्रहकर्ता महीदास ऐतरेय है । इस ब्राह्मण ग्रन्थ में सोमयज्ञ 
का विस्तार से वर्णन किया है । कौषीतकी ऐतरेय के प्रारम्भिक ५ अध्याओ का 
ही परिवधित रूप ऐसा जान पड़ता है। इसमें विविध यज्ञों तथा सोम यज्ञ का 
विस्तार से वर्णन है-अन्नयज्ञ, अग्निहोत्र, पौणं मास्येष्टि आदि । 


| 


यजुर्वेद के दो ब्राह्मण मिलते हैं । तैत्तिरीय तथा शतपथ ब्राह्मण-। वैत्तिरीय | 


एक महत्वपूर्ण प्राचीन रचना है इसमें अग्न्याधान, वाजपेय, सोम, नक्षत्रेष्टि, राजसूय, 
अग्निहोत्र सौन्नामणि आदि यज्ञो का पूर्ण वर्णन मिलता. हैं। यजुर्वेद का शतपथ 
ब्राह्मण साहित्य में एक महत्व पूर्ण रचना है | इस ब्राह्मण में सौ अध्याय हैं । इसके 
प्रारम्मिक नद काण्डों में यजुर्वेदीय वाजसनेयी संहिता के प्रथम १८ अध्याओं की 
व्याख्या है इसमें अग्नि चयन, उपनयन, स्वाध्याय, अन्त्येष्टि, अश्वमेघ, पुरुषमेध, 
wane आदि यज्ञों का विशद वर्णन किर्याउगुया है । वाजसनेयी संहिता की भांति 
ही इस ब्राह्मण की भी दो शाखायें हैं एक काण्व, दूसरा माध्यन्दिनीय | इसी काण्ड 
के अन्त में उस महत्वपूर्ण वृहृदारण्यक उपनिषद को प्राप्त करते हैं जो दार्शनिक 
तत्वज्ञान के लिये आवश्यक है । 


सामवेद के चार व्राह्मण मिलते हैं, इनमें ताण्डव ब्राह्मण अधिक महत्वपूर्ण 
का है इसमें २५ अध्याय हैं अतः यह पंचविश ब्राह्मण भी कहलाता है। एक दिन 
से लेकर वर्षों चलने वाले यज्ञों का विशद विवेचन है तथा सोमयज्ञ कीं विस्तार से 
चर्चा है । दूसरा ब्राह्मण षडविश है। परन्तु रचना की दृष्टि से पूर्णतः स्वतन्त्र है 
फिर भी ताण्ड्य ब्राह्मण का अङ्गभूत ही है । इसमें इन्द्रजाल, अलौकिक घटनाओ 
के उल्लेख भी मिलते हैं । तीसरा जैमिनीय ब्राह्मण है जैमिनीय, शतपथ की भाँति 
विपुछकाय योगामुष्ठानों के रहस्य दर्शनहेतु महत्व पूर्ण हैं, चौथा साम ब्राह्मण है 


इसमें देवत, उपनिषद्‌, वंश, संहितोपनिषद्‌ ब्राह्मणों का उल्लेख मिलता है । 


अथवंवेद का एक मात्र ब्राह्मण “गोपथ” है । इसके दो भाग हैं पूर्व एवं उत्तर 


` गोपथ । प्रथम में ५ अध्याय, द्वितीय में ६ अध्याय हैं । रचना की दृष्टि से ब्राह्मण 
_ साहित्य में यह अर्वाचीन रचना माना जा सकता है विषय वस्तु की दृष्टि सें पूर्वा 
. मौलिक है किन्तु शेष भाग पर मौलिक है किन्तु शेष भाग पर शतपथ की छाया 


ated है। 


है 
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as मारत की विपुल काव्यमयी वैदिक संहिताओं के पदचात्‌ एक विशिष्ट प्रकार 
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` काण्ड विषयक) प्रतिष्ठित हुआ | | 
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शुक्ल agada ब्राह्मण--माध्यन्दिन ब्राह्मण 


Wa नाम से प्रकट है, शतपथ ब्राह्मण में अध्यायों की संख्या 
एक सौ है । गणरत्न महोदधि में ऐसा ही अभिमत है-- ु 


“तं पन्थानो यत्र शतपथ: तत्तुल्यः शतपथ: ।” 


शतपथ ब्राह्मण का दूसरा नाम वाजसनेय ब्राह्मण भी है । इसका निर्देश 
--ग़णपाठ में मिलता है । वेवर के मतानुसार शतपथ ब्राह्मण में १०० अध्याय अथवा 
| ६८ प्रपाठक, ४३८ ब्राह्मण और ७६२४ कण्डिकायें हैं । एगलिङ्ग का मत है कि कुछ 
| काण्ड नवीन हैं । प्रथम १२वाँ काण्ड मध्यम कहाता है । इससे प्रतीत होता है कि 
| १०-१४ काण्ड अथवा कदाचित्‌ ११-१३ काण्ड ग्रन्थ रूप में कभी प्रथक्‌ विद्यमान 
| थे । इनके अतिरिक्त पाणिनि ४।२।६०. पर पातञ्जरि महाभाष्य में एक कारिका 
है—अनुसूलेक्ष्यलक्षणे सवं सादे द्विगोश्व ल: । 
| इकन्पदोत्तरपदाच्शतषष्टे षिकन्पथः॥ 
इसमें शतपथ और षण्टिपद का कथन मिळता है यह आश्चर्य की वात है 
क्रि इस शतपथ के प्रथम नौ काण्डों में ६० ही अध्या हैं 1 वेवर ने सुझाया था कि 
सम्भवतः प्रथम नौ काण्ड ही कमी शष्टि पथ माने जाते थे । 


कालेण्ड का मत है कि-माध्यन्दिन शतपथ के प्रथम पांच काण्ड, काण्व के 
प्रथम सात काण्डों से मिळते हैं इन काण्डीय सात काण्डों में ४० अध्याय हैं । अतः 
शेष वाजसनेय ब्राह्मण ६० अध्याय का ही होगा । यदि यह सत्य हो तो हमें मानना 
पड़ेगा कि पतञ्जरि के काल में काण्व व्राह्मण के १०० अध्याय थे, १०४ नहीं | 
पर षष्टिपथ शब्द का यह व्याख्यान कल्पना मात्र है । शतपथ का परिमाण महाः 
भारतनुसार-महाभारत शान्तिपवं में कहा है- 
: शतः शतपथं कृत्स्नं सरहस्यं ससंग्रहम्‌ । 
चक्रे सपरिशेषं च हर्षण परमेण ह॥ 
सूर्यस्य चानुभावेन प्रवृत्तोऽहं नराधिपः 
कतुं aai Agi च कृतं मया। 
अर्थात्‌ याज्ञवल्क्य ने परिशेष संग्रह और रहस्य युक्त सम्पूणं शतपथः बताया; 
और यह waqa अपूर्वं बनाया गया है। सम्भवतः याशवल्क्य ने शतपथ का , 
प्रवचन अपनी वृद्धावस्था में किया था । | | न 
वस्तुत: शतपथ ब्राह्मण एक घना घोर जंगल है । इसमे पार होता बडा" ae 
कठिन हो नहीं दुसाध्य मी है । जो जितना ही इसमें बुद्धि पूवंक भटकने की शाक्त | र 
रखेगा, उतना ही ज्ञानराशि के खोजने में सफल होगा । जंगल तो यह घोर भी है . 
घना भी है और कष्टकाकीणं मी है । ज्ञान विज्ञान के सुस्वादु फछों से लदा हुआ ' 


A 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya 


| 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
(४) 
है। वर्तमान में उसकी प्रक्रिया लुप्त सी है अतः वह दुःसाध्य मालूम पड़ता है।मैं | 
समझता हूँ कि इस ग्रन्थ को पढ़कर इस महा घने घोर जंगल में बैठने की प्रवृत्ति तो | 
उत्त्पन्न हो ही जावेगी । | 
शतपथ-ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण का अथे वस्तुतः देखा जावे तो शतपथ और 
ब्राह्मण दोनों ही शब्द एक समस्या है । शतपथ नाम इस ब्राह्मण का क्यों पड़ा ? यह | 
ज्ञात करना कठिन हो गया है क्योंकि इस सम्बन्ध में अन्य ग्रन्थ उस काल के मलाला 
won नहीं हैं । फिर भी शतपथ व्राह्मण के कळेवर-विस्तार को देखकर एवं मनन कर 
यह सुतराम्‌ स्पष्ट हो जाता है कि शतपथ वस्तुतः शतपथों वाला ही है । इस ब्राह्मण 
के अध्ययन से निम्न बातें सामने आती हैं :-- 
(१) मंत्रों का अर्थ, (२) योगिक निरुक्ति जो वेद के शब्दों पर की गई है। 
(३) यज्ञ के रूप की समृद्धि करना ओर निहित क्रियाओं की वैज्ञानिकी व्याख्या 
करना ।, (४) वेद के शब्दों का सृष्टिगत पदार्थों से सम्बन्ध स्थापित करना । 
(५) यज्ञ पद के व्यापक अर्थ को लेकर यज्ञों की प्रक्रिया का संगमन करना तर्था 
वेदार्थं को उसी दृष्टि से खोलना । (६) वेद छन्द है, देवतामय है, मंत्र है, ज्ञान 
के आकर हैं-इन तथ्यों को पुष्टि करना | 
शतपथ ब्राह्मण में ये सभी बस्तुयें घटती हैं। ऋग्वेद के १०वें मण्डल के 
१३०बे सुक्त में भाववृत का वर्णन है। उससे पूर्वं नासदीय सुक्त १२९वां सूक्त Z| 
इसमें मी माववृत का ही वर्णन है । इन सूक्तो में दर्शन और विज्ञान की प्रक्रियायें 
पाई जाती है । इस १३०वें सूक्त के एक मंत्र में संसार को यज्ञ के रूप में वर्णन 
करके उसे अनेक तन्तुओं वाला वतलाया गया है और इस यज्ञ को एक शत देव- 
कमों से विस्तारित कहा गया है । अतः यज्ञ का वर्णन करने वाले शतपथ ब्राह्मण 
का यदि शतपथ नाम है तो अत्यन्त सार्थकता और महत्ता का द्योतक है । 


ब्राह्मण वेद के आख्यान हैं। शतपथ तो इसका परम प्रमाण है । इसमें | 
agaa के भन्त्रों की नव दश अध्यायों तक क्रमिक व्याख्या पाई जाती है। ऋषि 
दयानन्द ब्राह्मण पद का अथं ब्रह्मा आदि ऋषियों द्वारा किया गया वेद-व्याख्यात 
करते हैं अतः “ब्रह्मादिमि ऋषिंमिः कृतं ब्राह्मण (वेदस्य) व्याख्यानम्‌ ब्राह्मणम्‌ 
अर्थात्‌ ब्रह्मा आदि ऋषियों द्वारा किया गया ब्रह्म अर्थात्‌ वेद का व्याख्यान ब्राह्मण 
हें । “मख” पद यज्ञ के अर्थ में प्रयुक्त होता है । इसकी निरुक्ति ब्राह्मण ग्रन्थ करते | 
हैं कि “ल” का अर्थ छिद्र है और “म” का अर्थ प्रतिषेध है। अतः मख अर्थात्‌ ` 


. यज्ञ वह कमं हे जिसमें कोई छिद्र वा न्यूनता नहीं रहती है । इसी प्रकार छातपर्थ 


_ १४।१।१।१३ में मघवान्‌ की व्याख्या करते हुए इन्द्र को वस्तुतः मखवान्‌ अर्थात्‌ 
यज्ञ वाला कहा गया दै । i 3 
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ब्राह्मण शब्द की व्युत्पत्ति ३-- 2 
(१) “श्रह्मणोऽयमिति ब्राह्मणः" 
(२) “ब्रह्म वे मन्त्रः 
(३) “ब्राह्मणं नाम कर्म णस्तन्मस्त्राणां च व्याख्यान ग्रन्थः ।” 
(४) “नेरQुकत्यं यस्य मन्त्रस्य विनियोगः प्रयोजनम्‌'” 
शतपथ ९।६।३।२८ में यह आख्यान मिलता है । यज्ञ ने कहा कि मैं नग्नता 
से डरता हूँ । फिर तेरी अनग्नता क्या है ? अर्थात्‌ मुझे चारों तरफ से घेरना 
चाहिए । इसलिए चारों तरफ से इसे अग्नि से घेरा जाता है। यज्ञ ने कहा कि 
मैं तृष्णा से डरता हूँ । फिर किस प्रकार की तृप्ति तुम्हारी होगी- अर्थात्‌ विद्वानों 
की तृप्ति से मेरी तृप्ति होगी अतः यज्ञ में विद्वान्‌ की तृप्ति से यज्ञ की तृप्ति होती 
है । इसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण अनेक प्रकार की व्याझ्याओं से भरा पड़ा है । सबको 
पढ्ने ओर विचार करने पर विविध प्रकार का ज्ञान उद्भासित होने लगता a 
ब्राह्मणं ग्रन्थ यह मानते हैँ कि वेद छन्द और मन्त्र से युक्त हैं छन्दों से ही सारा 
भुवन परिवेष्टित है । मन्त्र ज्ञान की राशि हैं जो विचार और यज्ञ के उन्नायक हैँ। 
वेद शब्दों से सूष्टि के पदार्थों का सम्बन्ध है । सृष्टि की प्रक्रिया यज्ञ की प्रक्रिया से 
अनुस्यूत है, अतः इसकी व्याख्या ही जगत्‌, जीव और भगवान्‌ की व्याख्या है । इस 
समन्वय को ब्राह्मण स्थापित करते हैं । शतपथ में सर्वत्र इसका उदात्त रूप देखा 
जाता है। यह ब्राह्मण बहुत ही उपयोगी है। महषि दयानन्द सरस्वती ने यजुवद भाष्य में 
मन्त्रों के माष्य के अन्त में लिखा है “अयं मंत्रः दवातपथे व्याख्यातः” अर्थात्‌ इस मन्त्र की 
ब्याख्या शतपथ में की गई है : फिर इसका विज्ञान--समन्वित भाष्य क्यों नहीं ? 
जब यह ग्रन्थ इतना महत्वपूर्ण है तो इसका वैज्ञानिक भाष्य क्यों नहीं किया जाता 
ऐसा लोग प्रश्न करते हैं। प्रस्तुत प्रसंग में दो माष्यों का वर्णन किया ही जा चुका है। 
इस प्रकार शतपथ ने मुझे वेद तक पहुंचाया और फिर बेद ने शतपथ के रहस्य खोले 
यह निश्चय है किं महाभारत सें जो पशुयाग के विषय में लिखा है कि :— 

qa: प्रकल्पितं चक्र नैतद्व देषु कल्पितम्‌ “(शान्तिपयं २६४ अ० )” यद्यपि 
uğ शतपथ के तत्व को पा गया हूँ और इसके विषय में कुछ जानना शेष नहीं” 
ऐसा कहने का दुस्साहस नहीं कर सकता है जिसे कमी विद्वल्मण्डली में बैठने का 
सौभाग्य न मिला हो, किन्तु इतना तो अवश्य कह सकता हूँ कि मैंने शतपथ के 
बिषय में अब तक जो कुछ जाना है वह आगे आने वाले भाष्यकारों के छिए Att: 
दशक होगा तथा अनेक ्रन्थ-ग्रन्थियों को सुलझाने में सहायक होगा 1 | 

दातपथ ब्राह्मण का काल याशिक विधि-विधात के पूर्ण विकास का है। 
शतपथ ब्राह्मण के वण्ये-विषयो के विस्तार, विचार परम्परा तग विवरण के कारण 
यह ब्राह्मण ब्राह्मण प्रन्‍्थों में मू्घेन्य स्वीकार किया जा सकता है । यह प्राचीनतम 
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ब्राह्मणों में से एक ब्राह्मण है । याज्ञिक विघि-विघानों का इस ब्राह्मण में पुरण प्रकर्ष 

प्राप्त होता है एवं यज्ञ के आध्यात्मिक रहस्य का पर्यालोचन करने के कारण भी | 
इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। आख्यान साहित्य की दृष्टि से भी यह ब्राह्मण | 
महत्वपूर्ण स्थान रखता है । प्राचीन आख्यानो में मनु की कथा बड़ी माभिक तथा सरस 
रूप से frag है । जहाँ प्रलयङ्कर बाढ़ के आने पर इसी अपूर्व मत्स्य ने मनु की रक्षा 
की थी । इस ब्राह्मण मे सांख्य दर्शन के आचार्य एवं इस ग्रन्थ के विचार महर्षि i 
याज्ञवल्क्य के हैं और उनके किसी शिष्य ने इसकी रचना की है इसमें १४ mms 
हैं इनक्की विषय सूची इस प्रकार हैं :-- | 


a 


१-प्रथम काण्ड-दशं पौर्णमास याग, _ 
] २-दवितीय.काण्ड--अरयाघान, अग्निहोत्र, उपस्थान, पिण्ड पितृयज्ञ, झाग्रयण,. दाक्षायण, 
| वेश्वदेव, वरुण प्रघास, MART, महाहविः, त्र्यम्बक याग, शुनासीघं, 


३-तूती य. काण्ड-सोमयाग ४-चतुर्थं काण्ड-सोमयाग 
५-संचम काण्ड-बाजपेय याग,. राजसूय याग ६्‌-पष्ठ काण्ड--उखासम्मरणम्‌ 
७-सप्तम काण्ड-हस्तिघटनाम्‌ ८~अष्टम काण्ड-चयततिद्या 
९-नवम काण्ड-संचितिनाम, शतरुद्रिय होमः राष्टरभुद्धोमः 
| १०-दशम काण्ड--अग्नि रहस्य ११-एकादश काण्ड_-यज्ञ रहस्य 
| १२-द्वादश काण्ड--सौमामणि यज्ञ १३-त्रयोदश' काण्ड-अइवमेघ यज्ञ 


i ih 


१४-चतुदंद्य काण्ड-वृहृदारण्यकोपनिषद्‌ अर्थात्‌ ब्रह्मविद्या. विचार । 


. इस प्रकार देखने से पता लगता है कि-कुरुपति जनमेजय, पाण्डव, अर्जुन 
तथा जनक आदि उपधघिकारी राजाओं आदि का उल्लेख मिलता है। छातपथ में 
याज्ञवल्क्य के गुरु उद्दालक ऋषि आरुणि का व्यक्तित्व एवं पाण्डित्य आकर्षक रूप | 
से उपन्यस्त है । अत: हम कह सकते हैं कि ऐतिहासिक तथ्यों के उद्घाटन के लिये " 
भी इस ग्रन्थ की महत्ता अक्षुण्ण है। आर्यो के प्रसंग के इतिवृत्तात्मक ज्ञान प्रदान 
करने में भी यह ब्राह्मण अपना महत्वपूर्ण योगदान करता है । शतपथ ब्राह्मण के | 
विधि-विघान एवं विविध आख्यान तत्कालीन सामाजिक जीवन के नैतिक स्तर एवं 
चारत्रिक विशेषताओं का पूणं ज्ञान प्रदान करने में सक्षम है । यही नहीं, घ्मेशास्त्र . 
एवं घमं विज्ञान के जिज्ञासु के लिये यह ब्राह्मण अनुपम आकर ग्रन्थ है। | 
आधा शास्त्रीय दृष्टि से भी भाषा से विकास की गाथा का अध्ययन यहाँ किया जा | 
सकता है । सभ्यता एवं संस्कृति के विकास की गाथा जानने के लिये भी यह ब्राह्मण | 

अन्य रत्न परम उपादेय है। सांस्कृतिक एवं घाभिक दृष्टि से वैदिक संहिता एवं 
. परवर्तीकाळ का विकास भी इस ब्राह्मण साहित्य में दर्शनीय है । जाति प्रथा का | 
= विकास इन ब्राह्मण ग्रन्यो में चरमावस्था पर दिखलाई देता है । शतपथ ब्राह्मण के | 
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भौगोलिक उल्लेखों से स्पष्ट है कि उस समय पांचाल देश ब्राह्मण सभ्यता के 
केन्द्र बन चुके थे। 

विशेषतायें-जो विद्यार्थी ऋग्वेद पढ़ लेता है, उसके लिए अन्य वेद पढ्ने 
सरल हो जाते हैं । वह दूसरे वेदों को अनायास ही जान लेता है इसी प्रकार जो 
अध्येता शतपथ ब्राह्मण को पढ़ लेता है वह याज्ञिक क्रिया का सर्वश्रेष्ठ पण्डित कहा 
__ जाता है । अन्य सब ग्रन्थों को वह स्वल्पकाल में स्वायत कर लेता है । इस शतपथ 
में वेदार्थं की कु जी है, बैदिक विषयों का भरपूर ज्ञान है, वैदिक fega का 

| प्रामाणिक कथन है । 
| इस प्रकार ब्राह्मण ग्रन्थों में शतपथ ब्राह्मण का महत्वपूर्ण एवं उत्कृष्ट 

। स्थान है । 
विजयपाल शास्त्री . 
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| हृस्विजो ब्रह्मौदनं प्राश्तंति महिमातमेव तद्यज्ञस्य क यजमानोऽदर््चे । 
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शतपथ MTERA 
(अश्वमेघ प्रकरणम्‌) 
प्रथसोऽध्यायः प्रारस्यते 
ब्राहमण १ 
ब्रह्मोदन पाकः 
ब्रह्मोदनम्पचति | रेतऽएव तद्धे यदाज्यमुच्छिष्यते तेन रशचाम्‌- 


` अभ्याज्यादत्त तेजो वाऽ आञ्यम्प्राजापत्योऽश्वः प्रजापतिमेव तेजसा 


समद्ध॑यत्यपूतो वाऽएषोऽमेध्यो यदश्वः ॥१॥ 
अभ्वयुँ ब्रह्मोदन को पकाता है । इस प्रकार वह वीयं को घारण करता है। 
अर्थात्‌ अश्वमेघ यज्ञ में ब्रह्मोदन वीयं का कार्ये करता है जो घी वच रहे उससे 
रस्सी को चुपड़ता है और लेता है । घी तेज है । अश्व प्रजापति का है। प्रजापति 
को तेज से सम्पन्न करता है। यह घोड़ा जो है वह यज्ञ के लिये अपवित्र और 
अमेघ्य है । 
- दर्भमयी रशना waft | पवित्रं वै दर्भाः। पुनात्येवंनम्‌ । पूतमेवैतं 
JAH आलभते ॥२॥ 
रस्सी दर्भ की होती है । दर्भ पवित्र होते हैं । इस प्रकार घोड़े को पवित्र 
करता है और उसको पवित्र तथा मेष्य वनाकर उसका आलभन करता RURI 
अश्वस्य वा आलब्धस्यरेत उदक्रामत्‌ | तत्सुवर्ण-हिरण्यमभवत्‌ | 
यत्सुवर्णं faxed ददाति । अश्वमेव रेतसा समद्ध॑यति ॥३॥ 
जव अर्व का भाळमन हो गया हो तो उसका वीर्यं उससे चला गया ओर 
सोना बन गया । अतः जब सोना दक्षिणा में देता है तो मानों घोड़े को वीये से 
सम्पन्न करता हे ॥३॥ र 
` प्रजापति यज्ञमसृजते । तस्य महिमाऽयाक्रमत्‌ | समहत्विजः 
प्राविशत्‌ । तं महत्विग्मिरन्वैच्छत्‌ । तं महेस्विरिभिरन्व विन्दत्‌ | यन्म- 
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o है संवत्सर में बारह 
. प्राप्ति करता है॥१। 
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ब्रह्मौदने सुवर्ण हिरण्यं ददाति | रेतो वा ओदनः । रेतो हिरण्यम्‌ । रेत-' 
सँवास्मिस्तद्रेतो ददाति । शतमानं भवति । शतायुर्वे पुरुषः शतेन्द्रियः | | 
आयुरेवेन्द्रियं वीयंमात्मन्‌ घत्त । चतुष्टयीरपो वसतीवरीः मध्यमायाह्न | 
गृह्वाति । ता दिग्भ्यः समाहूता भवंति । दिक्षु वा अन्नम्‌ । अन्नमापः। 
अन्नेनेवात्मा अन्नमव रुन्धे ॥४॥ 


प्रजापति ने यज्ञ किया । उसकी महिमा उससे चली गयी और महा क्रत्विजो 
में घुस गई। इन महाकऋत्विजों के साथ वह तलाश करता फिरा | महाऋत्विजों क| 
साथ उसने उसको पाया । जब महाऋत्विज लोग ब्रह्मोदन खाते हैं तो यजमान 
यज्ञ की महिमा को उपलब्ध करता है। ब्रह्मोदन के साथ स्वर्ण की दक्षिणा भी 
देता है, क्योंकि ओदन भी वीये है और स्वर्ण भी वीयं है। वीयं के द्वारा घोड़े में 
वीर्य स्थापित करता है । वह सोना सौ मान का होता है, क्योंकि मनुष्य की आयु 
सो वर्ष और सो पराक्रम की होती है । इस प्रकार अपने में पराक्रम, वीर्य और आयु 
को घारण करता है। मध्याह्नं में चार प्रकार के वसती वरी जलों को इकटठा 
करता है। ये चारों दिशाओं से छाये जाते हैं। क्योंकि अन्न दिशाओं में है और 
जल अन्न है । इस प्रकार अन्न के द्वारा उसकी प्राप्ति कराता है 11४॥ 


| 
| 
| 
i 
| 
| 


ब्राहमण २ 
अश्वस्य बन्धन प्रोक्षणादि 


व्यूद्धमु वा एतद्यज्ञस्य | यद यजुष्केण क्रियते। “इमामगम्णन रशनामतस्य 
इत्यश्वाभिधानमादत्त | यजुष्कृत्यै, यज्ञस्य समृद्धयै । द्वादशा रत्निर्भवति | 
हादश मासाः संवत्सर: | संवत्सरमेव यज्ञमाप्नोति ॥१॥ 


विना शत्रु के जो यज्ञ किया जाता है वह सफल नहीं होता । यज्ञ की 


सफलता के हेतु यजु सम्पन्न करने के लिए वह नीचे के सन्त्र से (अश्‍व +- अभिधानी) 
घोड़े की रस्सी को लेता है-- ४ 


इमाम गभणन रशनांमतस्य 


यजु० २ 
“ऋतु की इस रस्सी को मैने agree 


यह बारह हाथ की होती 
रह में बारह मास होते हैं । इस प्रकार संवत्सर रूपी यज्ञ q 


रछ 
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तदाहु-द्वादशारत्नी रशना कार्या३त्रयोदशारत्नी३रिति । ऋषमो 
वा एष ऋतूनां यत्संवत्सरः | तस्य त्रयोदशो मासो विष्टमम्‌ ऋषभ एष 
ग्रज्ञानां यदश्वमेघः । यथा व ऋषभस्यविष्टयम्‌ | एवमेतस्य विष्टयम्‌ । 
त्रयोदशम रत्नि रशनामामुपादध्यात्‌ | TANT ऋषभस्य विष्टं सं स्त्रियते । 
तादृक्‌ तत्‌ URU 
— इस प्रकार शंका करते हैं कि वारह हाथ की या १३ हाथ की । संवत्सर 
में ऋषभ या सांड है, तेरहवां महीना उसका gag है, अइवमेघ यज्ञों में ऋषम 
या सांड है । यह जो रस्सी का _तेरहवाँ हाथ है वह इस ऋषम का कुन्त्रड है । यदि 
१३ हाथ की रस्सी होगी, तो ऐसा ही होगा, TA इस सांड का कुव्वड UI 
| (द) अभिधा असि इति। तस्मादश्वमेधयाजी सर्वा दिशोऽ 
भिजयति । “भूवनमसिं” इति भुवन तज्जयति । यन्ताऽसि धर्ता इति | 
यन्तारमेवँनंधर्तारं करोति । “स त्वमग्निं वैश्वानरम्‌” इति । अग्नि 
मेवैनं वैश्वानरं गमयति । सप्रथसं गच्छ” इति । प्रजयैवैनं पशुभिः 
` प्रथपति। “स्वाहाकृत” इति । वषट्कार एवास्यैषः । “स्वगा त्वा 
| देवेभ्यः” इति । : देवेभ्य एवैनं स्वगा करोति “प्रजापतये” इति । 
प्राजापत्योऽश्वः | स्वयेवैनं देवतया समद्ध॑यति ॥३॥ 
. इस मंत्र से रस्सी को घोड़े की ग्रीवा में डालता है । 

“अभिधासि भुवनमसि यन्तासिघर्ता” सत्वमग्निं वेइवानरं सप्रथसंस्वाहा 
कृतः (ag । २२-३) 

तु अभिघा या घेरने वाली है अतः अश्वमेध करने वाला सब दिशाओं को 
जीत लेता है । तू भुवन है, इस संसार को जीतता है। तू शासक और घारक है । 
इससे उसको शासक और घारक बनाता है । तू अग्नि वैश्वानर के पास जा । इससे 
वह उसको अग्नि वश्वानर के पास भेजता है । “स प्रथसं गच्छ' इससे उसको प्रजा 
ओर पशुओं तक विस्तार करता है। 

Sead वा एष आर्तामार्ती: । यो ब्रह्मणे देवेभ्योऽप्रति प्रौच्याइवं 
बध्नाति । ब्रह्मन्नश्वं भन्त्स्यामि देवेभ्यःप्रगापतये तेन राध्यासम्‌ इति 
ब्रह्माणमामंत्रयते । ब्रह्मण एवैनं प्रतिमोच्पत्रध्नाति । नातिमाच्छेति । “a 
बधान देवेश्य: प्रजापतये तेन राध्नुहि” इति ब्रह्मा प्रसौति । स्वयैवैनं 
देवतया समरद्धयति | अथ प्रोक्षति | असावेव बच्धुः ॥४॥ | 

जो घोड़े को ब्रह्मा या देवताओं को कहे बिना बांधता है, वह दुःख aa 

अतः वह ब्रह्मा को सम्बोधित करता है कि हे ब्रह्मन्‌ मैं pee देवताओं के लिये 
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प्रजापति के लिये बाँघूंगा । मुझे समृद्धि हो । ब्रह्मा को आमन्त्रण करने के TR 
घोड़े को बाँधता है और कोई दुःख नहीं उठाता । ब्रह्मा कहता है, इसको देवताबों 
के निमित्त, प्रजापति के लिए atii और इस प्रकार अदवव को उसके ही देवता को 
अर्पण करता है । अब जल की छीटें देता है। यह वषट्कार है । इसका आशय तो 
बही है जो पहले कह दिया गया है ॥४॥ 

स प्रोक्षति। “प्रजापतये त्वा जुष्टं प्रोक्षामि/-इति रा 
पतिवें देवानां वीर्यवत्तमः | वीर्यंमेवास्मिन्‌ दधाति । तस्मादश्वः पशूना 
वीर्येवत्तमः ॥५॥ ` ; | 

वह इस मन्त्र से छींटे देता है :-प्रजापतये त्वा TGS प्रोक्षामि यजु २२१ 
प्रजापति देवों में सब से yaw है, ततः प्रजापति को अर्पण करके वह इसको प्रवछ 
बनाता है अतः पशुओं में घोडा सवसे प्रवर है ॥५॥ 

“न्द्रार्निम्नां त्वा जुष्टं प्रोक्षामि” इति । इन्द्राग्नी 3 
मोजस्वितमो । ओज एवास्नि दधाति । तस्मादएवः पूना 
ATTA: URU | 

7इन्द्राग्निम्यां त्वां जुस्टं प्रोक्षामि'” इन्द्र और अग्दि देवों में सवसे ओज वाढे 
हैं । इस समय ओज स्थापित करता है, अत: घोड़ा सव पशुओं में ओज वाला है ॥६॥ 

“वायवे त्वा जुष्ठं प्रोक्षामि” इति । वायुवै देवानामाशिष्ठः | 
जवमेवास्मिन्‌ दधाति | तस्मादश्वः पञूनांमाशिष्ठः ॥७॥ 


वायवे त्वा जुष्टं ्रोक्षामि”-वायु देवों में सब से तेजवान है उसमें तेजी 
स्थापित करता है । भत: पशुओं में घोड़ा सब से तेज है ॥७॥ 

“विश्ववेभ्यस्त्वा देवेभ्य जुष्टं प्रोक्षामि” इति। विश्वे वै 
देवा देवानां यशस्वितमाः | यश एवास्मिन्‌ दधाति। तस्मादश्वः पशुतां 
यशस्वितमः | “सर्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यो जष्टं प्रोक्षामि इति ।।८॥ 

“विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्य जुष्टं प्रोक्षामि”-विश्वे देवा देवताओं में सबसे यशस्वी 


हैं। इसमें यश स्थापित करता है। घोड़ा पशुओं (में सबसे यशस्वी घोड़ा है 


“सव स्यस्त्वा देवम्यो जुष्टं प्रोक्षामि” इससे वह सब देवताओं के fer घोड़े की 
अपितः करता है । 


तदाहु :यत्प्राजायत्योऽवः अथ कथाऽ५प्यन्याभ्योदेवताम्य 


! 
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जुष्टं प्रोक्षामि” इति । सर्वा एवास्मिन्‌ देवता अन्वायातयति । तस्मादश्व- 
मेघे सर्वा देवता अन्वायत्ताः । पाप्मा वा एतं भ्रातृव्य ईप्सति योऽश्वघेन 
यजते । वज्त्रोऽशवः । “परोमतं: परःश्वा' इति श्वानं चतुरक्षं हत्वा 
अघस्यदमश्वस्योप प्लावयति । वज्र णवैनमव क्रामति। नैनं पाप्मा 
आतृव्य आप्नोति ॥९॥ 

इस पर शंका करते हैं कि घोड़ा तो प्रजापति का है, फिर अन्य. देवताओं 
2 क्के लिये we क्यों दिये जाते हैं ? वस्तुतः अश्वमेघ में सव देवता सम्वद्ध हैं। सब 
देवताओं के लिए छीटें देकर सव देवताओं को सम्वद्ध कर लेता है । अतः अइवमेघ 
में सब देवता सम्वद्ध हैं। जो अश्वमेध यज्ञ करता है उसका दुष्ट शत्रु उसको परास्त 
करना चाहता है । घोड़ा वज्र है, चार आँख वाले (चार आँखों का कुत्ता वह है 
जो दुमुहा होता है, या जिसकी आँखों के पास चिन्ह होते हैं कुत्ते को मार कर 
“कुत्ता मर गया” कह कर घोड़े के पैर के नीचे वहाता है । इस प्रकार वज्र से उसको 

कुचल देता है । अतः दुष्ट शत्रु उसको पकड़ नहीं सकता । ब्रह्मणंम्‌ ॥२ ९॥ 


ब्राहमण ३ 
सहस्रयाहुतयः 
यथा वै हविषोऽहुतस्यस्क्रन्देत्‌ | एवमेतत्पशोः स्कन्दति | afer 
मनालब्धमुत्सृजन्ति। यत्‌ स्तोकीया जुहोति। सर्वहुतमेवैनं जुहोति, 
अस्कन्दाय | अस्कन्न्नं हि तत्‌ । यद्धृतस्य स्कंदति । सहर जुहोति | सहस्र 
सम्मितो वै स्वर्गो लोकः । स्वर्गस्य लोकस्याभिजित्यै ॥१॥ 
जैसे हवि में से आहुति देते समय कुछ नीचे गिर पड़ता है। इसी भ्रकार 
जब पशु को आलभन किये बिना ही छौंटा देकर छोड़ देते है तो इसका तात्पयं यह 
है कि पशु में से आहुति से पुवे कुछ नीचे गिर गया । स्तोकीय आहुतियाँ इसलिये देता 
है कि “adga” अर्थात्‌ पूरी वस्तु की आहुति हो सके | जिससे फैलने का प्रतिकार 
हो सके । इस प्रकार जो आहुति देते समय गिर गया वह न गिरने के बराबर हो 
- गया । एक हजार आहुतियाँ देता है । स्वर्गेछोक की प्राप्ति के लिए, क्योंकि स्वर्ग 
aga वाला है UU 
तदाहु-यन्मिता जुहुयात्‌ । परिमितमवरुन्धीत । इत्ममिता 
जुहोति । अपरिमितस्येवावरुद्धये । उवाच ह्‌ प्रजापतिः । स्तोकीयासु 
वा अहम्‌ अश्वमेघं संस्थापयामि । तेन सं स्थितेनैवात Hed चरामीति॥२ it 
इस विषय में कहते हैं कि, यदि परिमिता अ at देगा तो परिमित फल 
होगा । इसलिए अपरिमित फल की प्राप्ति के लिए, ` अंतंगिनती आहुतियाँ देता है । 
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प्रजापति ने कहा, मैं स्तोकीय आहुतियों पर अइवमेघ को स्थापित करता हूं इसे 
स्थापित कर उसके ऊपर मैं चढ्गा UU 
“अग्नये स्वाहा”--इति । अग्नय एवैनं जुहोति । “सोमाय स्वाहा- 
इति । सोमायैवैनं जृहोत्यपाम्मोदाय स्वाहेत्यद्म्मऽएवैनं जुहोति सवित्रे 
स्वाहेति सवित्रऽएवैनजुहोति वायवे स्वाहेतिवायव ऽएवैनञ्जुहोति | 
विष्णवे स्वाह्ा-इति | विष्णव एवैनं जुहोति । “इन्द्राव स्वाहा” इति । | _ 
इन्द्रायं वैनं जुहोति | “बृहस्पतये स्वाहा”--इति बुहस्पतय एवैनं जुहोति। 
“Raa स्वाहा”-इति मित्रारौवैनं जुहोति | “वरुणाय स्वाहा”--इति 
वहणा येवैनं जुहोति | एतावन्तोवै सर्वेदेवाः । तेम्य एवैनं जुहोति | 
पराचीर्जुहोति । पराङि व स्वर्गो लोकः । स्वर्गस्य लोकस्याभिजित्यै ॥३॥ 
अग्नये स्वाहा से अग्नि के लिये आहुति देता है। 
सोमाय स्वाहा से सोम $ pel 
अपाँ मोदाय स्वाहा से जलों ,, bal 


afax स्वाहा से सविता n, अ] 
वायवे स्वाहा से वायु 5 0) 
विष्णवे स्वाहा से विष्णु 7) n | 
‘yum स्वाहा से इन्द्र , n | 
बृहस्पतये स्वाहा से बृहस्पति ,, । 
मिन्नाय स्वाहा से मित्र 5 Hd 
वरुणाय स्वाहा से वरुण छ) ml 


इतने देवता हैं। इनके लिये आहुतियां देता है । स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, 
क्रमश: आहुतियां देता है । क्योंकि स्वर्ग लगातार है । 

(aa के प्रोक्षण पर उसके शरीर से जल की बूँदे टपकती है ।) उन्हीं के | 
साथ जो आहुतियां दी जाती हैं घे तही या आहुतियाँ कहलाती हैं ऊपर १० मंत्र . 
दिये हैं जब १० आहुतियाँ हो : इं त' ११ वीं आहुति से फिर यही १० मंत्र आरम्भ 
होते हैँ । इसी प्रकार एक सहर तक या उस समय तक जब घोड़े के शरीर से वृंदे | 
गिरना वन्द हो क्रमशः आहुतियां दी जाती हैं ॥३॥ न i 


ईश्वरों वाऽ एष । Tus प्रदधोर्येः पराचीराहुती: जुहोति पुनरावत i 
स्मिन्मेव लोके प्रतितिष्ठत्येतां ह्‌ वाव स यज्ञस्य संस्थिति मुवाचास्कन्दाः 
यास्कचं हि तद्यद्धतस्य स्कन्दति ॥ ४ ॥ a 
ओ। अर्थ:-परन्तु जो सीधा, आहुतियाँ देता जायेगा, ag सीधा चला जायेगा । अतः | 

Ss इस लोक में प्रतिष्ठा जमाने || लिए फिर लोटता 21 गिरे हुये को प्रतिकार करने । 
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के लिये इसी को यज्ञ की goat कहा हैं, क्योंकि ऐमा करने से जो भाग गिरा 
हुआ है, वह बे गिरे हुए के तुल्य हो जाता है ॥४॥ 


तथा वे हविषो$हुतस्य स्कन्देत्‌ | एवमेनत्पशो स्कन्दति यं प्रोक्षितमना 

लब्धमुत्सृजन्ति यद्रुपाणि जुहोति सर्व हुत मेवैनं जुहोत्यस्कन्दायास्कन्नं 
हि तद्द्धतसूय स्कन्दति डिङ्काराय स्वाहा हिडकृताय स्वाहेत्येतानि वाऽ 
_ अश्वस्म रुपाणि तान्येवावरुन्द्रे ॥५॥ 

अर्थ:--जैसे आहुति देते समय हवि में से कुछ गिर पड़ता है इसी प्रकार जब 
विना आलभन के नहलाया हुआ पशु छोड़ दिया जाता है, तो मानों ag हवि में से 
कुछ गिर गया । “रूपो” की आहुतियाँ इसलिए दी जाती हैं कि आहुति को पूणं 
माना जा सके । गिरे हुये के प्रतिकार के लिये। वह जो गिरा हुआ भाग है, वह 
भाग वे गिरे हुये के तुल्य हो जाता है । 

(हिकाराय स्वाहा, हि कृताय स्ताहा-इत्यादि) इन दो मंत्रों में ४९ 
आहुतियाँ है । इनकी प्राप्ति के लिये ये अश्व के रूप हैं ॥५॥ 

. तदाहुः । अनाहुतिवा रूपाणि नेता होतव्या खल्वाहुरत्र वाऽ अश्व- 
मेधः संतिष्ठते यद्‌ रूपाणि जुहोति होतव्याऽ एवेति बहिः वा वाऽ एतमा 
यतनात्क्ररोति भ्रातृव्यमस्यै जनयति यस्मानायतनेऽन्यवाग्नेराहुती 
ज्‌'होति ॥६॥ 


अथंः-इस पर कहते हैं रूप तो आहुति के योग्य नहीं है । इनकी आहुति 
नहीं देनी चाहिए । परन्तु यह भी कहते हैं कि जो रूपों को आहुति देता है वह 
अश्वमेघ को पूणं करता है, इसलिये ये आहुतियाँ दी जानी चाहिये ॥६॥ 

सावित्र्याऽएवेष्टेः । पुरस्तादनुद्रत्य सकृदेव रुपाण्यहवनीये जुहोत्या- 
यतनऽएवाहुतिज्‌ होति नास्यै भ्रातृव्यं जन॑यति यज्ञमुखे जुहोति यज्ञस्य 
संतत्याऽअव्यवच्छेदाय Ill 

सावित्री की आहुति से पहले शीघातिशीघ्र एक बार रूपों को आहुति 
आहवनीय में देता है, इस प्रकार से आहुतियाँ स्थान में ही दी जाती हैं। उसका शत्रु 
'भी उत्पन्न नहीं होने पाता । प्रत्येक यज्ञ के आरम्म में आहुतियाँ देता है, जिससे यज्ञ 
की संतति बनी रहे, ट्टे नहीं ॥७॥ 

तदाहुः । पद्चज्ञमुखे-यज्ञमुखे जुहुयात्‌ T भव्य ध्येत पापीयान्त्‌स्या 
त्सकदेव होतव्या न पापीयान्भवत्यष्टा चत्वारि शत जुहोत्यष्टा चत्वारि- 
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शदक्षरा जगती जागताः पशवो जगत्यै वास्मै पशूनवरुन्द्ध 5एक्मतिरिक्त 
जुहोति तस्मादेकः TAAL क: ।।८॥ 


इस पर कहते हैं कि यदि प्रत्येक यज्ञ के प्रारम्भ में आहुतियाँ देगा तो पशुओं | 
से वंचित रहेगा और दरिद्र हो जायेगा । एक साथ ही आहुतियाँ होनी चाहिये | 
इस प्रकार न तो पशुओं से वंचित होगा और न दरिद्र । ४८ आहुतियाँ देता है। 
जगती में ४८ अक्षर होते हैं । पशु जगती छन्द वाले है, क्योंकि जगती] 
भी गम्‌ घातु से निकला है, जगती के द्वारा वह यजमान के लिये पशुओं की | 
प्राप्ति करता है । एक अतिरिक्त आहुति देता है। उससे प्रजा में एक मनुष्य की 
समृद्धि होती है Us ब्राह्मणम्‌ ॥३॥ (१-३) ` | 
| 
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ब्राहमण ४ 
सावित्र्य इष्टयः 


प्रजापतिरश्वमेधमसृजत । सो$स्मात्सृष्टः पताइँत्स  दिशोश्नु 
प्राविशतं देवा प्रैपमैच्छस्तमिष्टिभिरनु प्रायुज्जत तमिष्टिभिरन्वे 
च्छंस्तभिष्टिभिरन्व विन्दन्यदिष्टिभियजतेव्श्वमेव तंमेध्यं - 
च्छति ॥१॥ 


प्रजापति ने अश्वमेघ बनाया | वह इससे उत्पन्न होकर चला गया । दिशाओं 
में प्रविष्ट हो गया । देवता लोग इसकी खोज में गये । इनकी इच्छा की इष्टियों 
द्वारा उन्होंने इसका पीछा किया । इष्ट्यो द्वारा इसकी खोज की । इष्टियों द्वारा 
इसको प्राप्त किया । जब यजमान इष्टियाँ करता है, तो ऐसे अश्‍व की खोज करतां | 
है जो यज्ञ के योग्य हो ।।१॥ 


सावित्र्यो भवन्ति। इयं वे सविता यो वाऽअस्याँ निलयते alse 
्रत्यस्यां वाव तमनुविन्दन्ति न वा$इमां कश्चन तिर्यंङ्नो वॉ्त्येतुमहंति ` 
यत्‌ सावित्र्यो भवंत्वश्यस्यैवानुवि त्त्य ॥२॥ 


यह इष्टियाँ सविता की होती हैं । यह पृथिवी सविता है । यदि कोई इसमें 
छिप जाय या अभ्यत्र चला जाय तो लोग उसको यही खोज करेंगे । क्योंकि चाहे. 
कोई सीधा जाय या ऊपर की जाय, पृथिवी से बाहर न जा सकेगा । ये सविता की 
होती है जिससे अएव | ,प्ति की जा सके UR है; 
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तदाहुः । प्रवाऽएतदश्वो मीयते यत्यराङेति न ह्येनं प्रत्या वतं- 
यन्तीति यत्सायं धुतीर्जुहोति क्षेमो वैः qa: क्षेमो रात्रि: क्षेमेणेवेनु दाधार 
तस्मात्सायं मन्‌ष्याशच पशवश्च क्षेम्या भवन्त्यष यत्प्रातरिष्टिभिर्यंजतऽ 
इच्त्येवैनं तत्तस्माद्दिवा नष्टैषऽएति यद्वेव सायंघुती जुं होति प्रातरिष्टि 
भिर्यजते योग क्षेममेव तद्यजमानः कल्पयते तस्मादत्रै तेन यज्ञेन यजन्ते 
क्लृप्तः प्रजानां योग क्षेमो भवति ॥३॥ 
इस विषय में कहते हैं कि जव घोड़ा सीधा जाता है तो लुप्त हो जाता है, 
क्योंकि वे उसको लोटाते नहीं । सायंकाळ की जो घृति आहुति देता है तो घृति क्षेम 
है, क्षेम रात्रि है। रात्रि से ही इसकी स्थापना करता है, क्योंकि सायंकाळ को ही 
पशु और मनुष्य विश्राम लेते हैँ । जब प्रातःकाळ की इष्टियाँ करता है तो उस घोड़े 
का अन्वेषण करता है क्योंकि जो कुछ खो जाता है उसे प्रातःकाल हो ढूढते हैं, 
यह जो शाम की वृत्ति की आहुतियाँ देता है और प्रातःकाल की इष्टियाँ करता है, 
मानो यजमान का योगक्षेम चाहता है । अतः जहाँ यह यज्ञ किया जाता है प्रजा का 
योग क्षेम होता है ॥३॥ ब्राह्मणम्‌ ॥ १-४॥ 
--(०)- 
ब्राहमण z 
गाथा गानम्‌ 


अष वाऽएतस्मात्‌ । श्री राष्ट्र क्रामति यो$वमेधेन यजते यदा वै 
पुरुषः श्रियं गच्छति वीणाःस्मे वाद्यते ब्राह्मणो वीणागाथिनो संवत्सर 
गायतः श्रियं वाऽएतद्ूपे यद्वीणा श्रियमेवास्मिस्तद्धतः ॥ १॥ 

जो अश्वमेघ करता है उसकी श्री तथा राष्ट्र उसके पास से । चले जाते हैं 
जब पुरुष को भी मिळती है तो इसके लिए वीणा बजाते हैं। दो ब्राह्मण वीणा 
बजाने वाले वर्षेपर्यन्त गाते हैं वीणा श्री का रूप है। वे दोनों इसमें श्री की 
की स्थापना करते हैं ॥१॥ 

तदाहुः | यदुभौ ब्राह्मणी गायेतामयस्मातृक्षत्रै क्रामेद्‌ ब्रह्मणो 
वाऽएतदरूपं यद्‌ ब्राह्मणो न वे ब्रह्मणि क्षत्र * रमतऽइति ॥२॥ 

इस पर शंका करते हैं किं यदि दोनों गाने वाले ब्राह्मण ही होगे तो क्षत्रियत्व 
उससे चला जावेगा क्योंकि ब्राह्मण ब्रह्म का रप दै । क्षत्रियत्व च ब्राह्मण्य में रचि 
नहीं रखता URI 
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यदुभौ राजन्यो | अपास्माद्‌ ब्रह्मवर्चसं क्रामेतक्षत्रस्य वा$एतश्र 
यद्राजन्यौ न वै क्षत्रे ब्रह्मवर्चसं रमतंऽइति ब्राह्मणोन्यो :गायति राजन्योज्यों † 
ब्रह्म वै ब्राह्मणः क्षत्रं _ राजन्यस्तदस्य ब्रह्मणा च क्षत्रेण चोभयतः श्रौ] , 
मरिगृहीता'भवति ॥३॥ : ; it | 3 
यदि दोनों "क्षत्रिय होंगे तो उससे ब्रह्मवचंस मिल कर चला जायेगा। , 
क्योंकि क्षत्रिय क्षत्रियत्व का रूप है। क्षत्र में ब्रह्मवचंस रुचि. नहीं रखता, म , 
एक गाने वाला ब्राह्मण होता है और एक क्षत्रिय, ब्राह्मण ब्रह्म का रूप और क्षक्षि -- 
क्षत्र का रूप है, इस प्रकार इसकी श्री दोनों ओर से ब्राह्मणत्व एवं क्षत्रियत्व रे 
सुरक्षित रहती है ॥३॥ RDI ss 
` - तदाहुः-यद्भौ दिवा गायेताम्‌ प्रश्न ` शुकाऽस्माच्छीः स्यांद्‌ 
ब्रह्मणो वाऽएतद्रूपं यदहयंदा वै राजा कामायतेऽथ ब्राह्मणं जिनाति 
पामीवांस्तु भवति ॥४॥ | 
zat एक और प्रश्न है यदि दोनों दिन के समय गान करें तो उसकी श्री 
उससे चली जायेगी, क्योंकि दिन ब्रह्म का रूप.है। यदि राजा चाहे तो ब्राह्मण को 
सत्ता सकता है, परन्तु वह पाप वाला होगा ।।४।। र 


यदुभौ नक्तम्‌ । अपास्माद्‌ ब्रह्मवर्चसं क्रामेतृक्षत्रस्य वा एतद्रूपं यद्‌ 
रात्रिन वे at ब्रह्मवर्चसं रमंत5 इति दिवा ब्राह्मणो गायति नक्त' राजन्यः! 
तथो हास्य ब्रह्मणा च क्षत्रेण चोभयतः श्री परिगृहिता भवतीति ॥ i 

यदि दोनों रात्रि को गान करें, तो उससे agada ही चला जायेगा, चूंकि 
रात्रि क्षत्रियत्व का रूप.है । क्षत्रिय ब्रह्मवचंस में रुचि नहीं रखता । अत: दिन में 
ही ब्राह्मण गान करता है और रात्रि में क्षत्रिय । इस प्रकार ब्राह्मण और क्षत्रिय 


दोनों से इसकी श्री सुरक्षित रहती है ॥५॥ 


5 अयजतेत्यददादिति ब्राह्मणो गायतीष्टा पूर्तं वै ब्राह्मंणस्येष्टा 
iit समधंयतीत्ययुध्यतेत्यमु ` संग्राममजयदिति राजन्यो युद्ध बै 
राजन्यस्य वीयं वीयँणेवैन ` समर्धयति तिस्रो ऽ अन्यो गाथा गायति 
तिस्रोऽन्यः षट्‌ सम्पद्यन्ते षड्क्रतव; संवत्सर5ऋतुष्वेव संवत्सरे प्रतितिष्ठति. 
ताभ्यां शतं .ददाति शतायुर्वे पुरुष: शतेन्द्रियऽ. आयुरेवेन्द्रियं वीर्म 
मात्मन्धत्त ।।६॥ | प 2 > 


; ४ पढे यश किया” “यह दान किया” ऐसा ब्राह्मण गाता हो, क्योंकि बाह्मण 
काम “इष्ट” की पुति | fe की.पृति से उसकी समृद्धि करता है । “उसने यह संग्राम 


(5 
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किया” "यह संग्रामः जीता” यह क्षत्रिय गाता है 4 क्षत्रिय का पराक्रम संग्राम है। 
इस प्रकार्‌:पराक्रम द्वारा उसकी समृद्धि करता है और तीन मंत्र. एक;गान करता 
है और तीन मंत्र दूसरा । ये छः मंत्र हो गये, संवत्सर में छ ऋतुयें होती हैँ । उन 
दोनों की सौ दक्षिणा में देता है, चूँकि पुरुष सौ वर्ष की आयु वालाहोता है.तथा 
सौ पराक्रम वाला हैं । इस प्रकार वह उसमें. आयु, पराक्रम और वीये स्थापित 
करता: है URI । ४ 
Y -(०)- 
AEA: द्‌ 
अइव कर्णेजपः-भृति होमश्च 
(अध्वर्यु तथा यजमान घोड़े के दक्षिण कान में जपते हैं) 


A 


विभूर्मात्रा प्रभूःपित्रेति। इयं वै मातावसौ पिताऽऽभ्यामेवैनंः; 
परिददात्यशव्रोऽसि हृयोऽसीति .शास्त्येवैनं -तत्तस्माच्छिष्ठाः . प्रजा जायन्तेः . 
ऽत्योऽसिः मयोऽसीत्यत्येवैनं. नयतिः तस्मादश्वः पशूनत्येतिः तस्मांदश्व . 
पशूचा श्रैष्द्य . गच्छत्यर्वाऽसि सप्तिरसि वाज्य़सीति यथा यजुरेवेतद्वृषा > 
इसिः नृमणाइसि इति मिथुनत्वायः ययुर्नामाईस शिशुर्नामाऽसीत्येतद्वा 
अश्वस्य प्रियं नामधेय प्रियेणैवैनं नाम्ताऽभिवदति तस्मादप्यामित्रौ 
संगत्य नाम्ना वेदभिवदतोऽन्पोऽत्थः समेव जानाते. ॥ १॥ 

“बिभूर्मात्राप्रभूः मित्रा” माता द्वारा विभूति aT सन्तान वालाः तथा पिता 
द्वारा प्रभुंत्व या शक्ति वाला यह पृथ्यी माता और वह्‌ द्यौ पिता है । इस घोड़े को उन्हीं” 
को. भेंट करता है । “अझवोऽसिहयोऽसि” तू मागें. को प्राप्त करने वाला है.1 तू चलने 
वाला. है ॥ . इससे उसक़रो ऐसा आदेश देता है. किः प्रजा अधिक हो । “'अत्योऽसि 
मयोऽसि” तू यत्य या निरन्तर. चलने वाला : सुखकर है। ऐसा कहकर उसको ले. 
जाता है। अतः पशुओं में आगे बढ़ जाता है। अतः वह पशुओं में श्रेष्ठ है। 
“र्वासिसप्तिरसि वाज्यसि’ तू शत्रु का नाशक है । तू सिपाही के साथ चलता है 
तू चलने वाला है । “वृणासि नृणासि असि” तू नर है और नर के से मन वाला है, 
मिथुनत्वं मिलाने के लिये ऐसा करता है। “तू qg नाम को गतिशील कहते हैं । 
तू शिशु नाम का अर्थात्‌ प्रशंसनीय या दूध पीने वाला RI” ये अश्‍व के प्रिय नाम 
हैं जिनसे सम्बोधित करता है । अतः सदि दो पुरुष अमित्र मी हों और परस्पर एक 
दूसरे का नाम लेकर पुकारे तो आपस में प्रेम करने लगते हैं ॥। १।। 

आदित्यानां पत्वाऽस्विहीति । आदित्याने i गमयति देवाऽआशा- 
पालाऽएतं देवेम्योऽइब मेधाय प्रोक्षितं रक्षतेति तं वै तस्प्यां राजपुत्राऽ 
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आंशांपालास्तेभ्य ऽएवैनं परिददातीह रन्तिरिह रमतामिहंधृतिरिह स्वधृतिः 
स्वाहेति संवत्सरमाऽएवैनं परिददातीह रन्तिरिह रमतामिह धृतिरिह 
स्वघृतिः श्वाहेति संवत्सर माहुतीज्‌ होति षोढश नवतीरेतावाऽअङ्वशय 
बन्धर्न ताभिरेवैनं बघ्नाति तस्मादश्वः प्रमुक्तोबन्धनमागञ्छति षोडश 
नवतीरेता वाऽअश्वश्य बन्धनं ताभिरेवैनं बध्नाति तश्मादश्वः प्रमुक्तो| 


a 


बंधनं जहाति ॥२॥ s 


“आदित्यानां पत्वान्विहि” यजु० २२।१९ “आदित्यों” के मार्ग से जा “इस 
प्रकार उसको आदित्यों के पास भेजता है, हे दिशाओं के पालने वाळे देवो ! इत 
मेघ के लिये स्नान कराये हुये अश्‍व की रक्षा करो । दिशाओं के पालने वाले सो 
विवाहित स्त्री-पुरुष की सन्तान राजपुत्र होते हैं । उन्हीं के अर्पण इसको करता है । 
यहाँ सुख है । यहाँ आनन्द मनावे, यहाँ सुरक्षित स्थान है। यहाँ इसी का सुरक्षित 
स्थान है । साल भर तक ४--४ आहुतियाँ देता है। ये ९० x १६-- १४४० (३६ -- ४) 
हो जाती है । घोड़े की रस्सी में इतनी ही कड़ियाँ होती हैं उन्हीं से इसको बांधता 
हैं। जब घोड़ा छोड़ा जाता है तो इसी बन्धन में आता है। वे १४४० होती है। 
इन्दी से यह अश्व को बांघता है । अतः छोड़ा हुआ घोड़ा अपने बन्धन को नहीं 
छोड़ता NRU 


राष्ट्र वाऽअश्वमे धः । राष्ट्रऽएते व्यायच्छन्ति Asea रक्षन्ति तेषां 
यऽउदृचं गच्छन्ति राष्ट्रेणैव ते राष्ट्र भवन्त्पथ ये नोदृचं गच्छन्ति 
Wet व्यवच्छिद्यन्ते तस्माद्राष्ट्रय अश्वमेधेन यजेत परावाऽएष [च्यते 
योऽ्वलोऽश्वमेधेन यजते । यद्यमित्राउअश्व' विन्देरन्ज्ञोऽशप्र विच्छिघेत 
पापीपान्तस्ययाच्छतं कवचिनो रक्षन्ति यज्ञस्य सतत्याऽग्र व्यवच्छेदाय न. 
पापीयान्‌ भवऽयथान्यमानीय प्रोक्षेयुः सैव तत्र प्रायदिचत्ति:॥३॥ 

अस्व मेघ राष्ट्र है । जो घोड़े की रक्षा करते हैं वे राष्ट्र की रक्षा करते है 1. 
जो अन्त तक पहुंचते हैं वे राष्ट्र में साझी होते हैं, जो अन्त तक नहीं पहुंचते वे. 
राष्ट्र से अलग हो जाते हैं । अतः राष्ट्री को अइवमेघ यज्ञ करना चाहिए । जो बिता | 
शक्ति के अश्वमेघ यज्ञ करता है, वह नष्ट हो जाता है। यदि शत्रु अश्व को ले छेवे | 


| -(०)- ब्राह्मणम्‌ ॥६। (१-६) | 


र यु an Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
ate Tr od 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
० (१३ ) 
ब्राहमण ७ 


औदग्रमण होम: 


प्रजापतिरक्रामयत | अश्वमेघेन यजेयेति सोश्श्राम्यत्स तपोऽतप्यत 
तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य सप्तधाउत्मनो देवताऽअपाक्रामन्त्सा दीक्षाऽभवत्स 
~ 5एतानि वैश्य देवान्य पश्यत्तान्यजुद्धेत्तेवें स दीक्षामवारुच्द्ध यद्वेश्वदेवानि 
जुहोति दीक्षामेव तैयंजमानोऽवरन्देऽन्वहं जुहोत्यन्वहमेवं दीक्षामवरुन्द्धे 
सप्त जुहोति सप्त वै ता देवताऽअपाक्रामंस्ताभिरेवास्मं दीक्षामवरुन्द्धे ॥१॥ 
प्रजापति ने चाहा कि मैं अइवमेघ यज्ञ करूं । उसने श्रम और तप किया | 
उस थके और तपे हुये के शरीर से सात प्रकार के देवता निकल आये । उससे दीक्षा 
निकली उसने इन विश्वेदेवा आहुतियों को देखा और इन आहुतियों से यज्ञ किया | 
उन्हीं के द्वारा उसने दीक्षा को प्राप्त किया । जव यज्ञमान वैश्वदेव आहुतियाँ देता है 
तो उन्हीं के द्वारा वह दीक्षा को प्राप्त करता है । प्रतिदिन आहुतियां देता है प्रतिदिन 
दीक्षा को प्राप्तं करता है । सात आहुतियाँ देता है । सात देवता ही तो निकले थे । 
उनसे ही इसके लिये दीक्षा प्राप्त कराता है ॥१॥ 
अप वाऽएतेम्यः प्राणाः क्रामति । वे दीक्षामति रेचयन्ति सप्ताह 
प्रचरन्ति सप्त वे शीषंण्याः प्राणाः प्राणा दीक्षा प्राणेरेवास्मे प्राणान्दीक्षा- 
मवरु्द्धे त्रेधा विभज्य देवतां जुहोतित्र्यावुतो वै देवास्त्र्यावृतऽहमे लोका- 
Saag वीये5एषु लोकेषु प्रतितिष्ठति ॥२॥ - 
जो दीक्षा से बढ़ जाते हैं, उनके प्राण निकल जाते हैं । सात दिन आहुतियाँ 
दी जाती हैं । सिर में ७ प्राण हैं, दीक्षा प्राण है प्राणों ही से प्राणों को और दीक्षा 
को प्राप्त करता है । तीन भाग करके देवताओं को आहुतिओं को आहुतियां 
देता है । क्योंकि तीन प्रकार के देव ओर तीन प्रकार के ये लोक है। इस प्रकार 
वह अपने को इन लोकों में श्री तथा तेज में स्थापित करना है ॥२॥ 
एक बिशतिः सम्यद्यन्ते । द्वादश मासाः पंचतं वस्त्रयऽइमे लोका- 
` ऽअसावादित्यऽएक ` बिशस्तद्देवं क्षत्रं _ सा श्रीस्तदाधिपत्यं तद्‌ब्रष्तस्य 
विष्टपं तत्स्वा राज्यमश्नुते ॥२॥ 
वे २१ हो जते हैं-१२ मास, ५ ऋतुयें, ३ लोक तथा १ आदित्य २१ हो 
 गये। इससे वही देवी क्षत्र है, वह श्री है, वह है, इससे वह प्रकाश के 
शिखर को एवं स्वराज्य को प्राप्त करता है an 
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(१४) है ` 
त्रिशतमोद्ग्रभणानि जुहोति | त्रिशदक्षरा विराड्‌ faas कृत्स्न 
स्येवान्ना द्यस्यावरुद्धय' चत्वार्योद्ग्रिभणानि जुहोति त्रीणि वैश्व देवानि 
सप्त सम्पद्यन्ते सप्त वै शीर्षण्याः प्राणाः प्राणाः दीक्षा प्राणैरेवास्मै 
प्राणान्दीक्षामवरुच्धे पूर्णाहुतिमुत्तमां जुहोति प्रतयुत्तव्ध्ये सयुक्त.वाय UNI | 
३० ओद्ग्रमण. आहुतियाँ देता है । विराट्‌ में ३० अक्षर होते' है विराट्‌ का | 
अथं.है, सव अन्न । सव अन्न की प्राप्ति के ल्यि.। प्रति दिन, ओद्ग्रमणःआहुतिय्रा१; — 
देता है । और ३ वैव देव, यह सात हुये । चूंकि सिर में. सात प्राण हैं, तथा दीक्षा,.मीं; 
प्राण है । इसके लिये प्राणों द्वारा प्राणों और दीक्षा को प्राप्त करता है । शक्ति, तथा. 
संयोग की प्राप्ति के लिये अन्तिम पूर्ण आहुति को देता है । ब्राह्मणम्‌ ॥७॥(१, ७) 


— ( ० ) = 
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प्रजापतिरश्व मेवमसृजत । स सृष्टः प्रऽच॑मग्लीनातप्र साम | 
वैर्वदेवान्युदयच्छन्यद्व श्वदेवानि जुहोत्यश्वमेधस्यै वोद्यत्यै ॥ १॥। 

अर्थ-प्रजापति ने अद्वमेध रचा अर्थात्‌ अदव के रसको वहाया । जब, 
वह वहा, तो इसने ऋचाओं और सामों को दवा दिया उसको वैदव देवों उभारा, i 
इसलिये जव. वह वेश्व देव आहुतियों को करता है तो. अरब मेघ उभरता है“॥१॥ 

काय स्वाहा | कस्मै स्वाहा कतमस्मै स्वाहेतिः प्राजापत्यं मुख्यं 
करोति प्रजापति मुखाभिरेवैनं देवताभिरुद्यच्छति ।।२॥ : 

अर्थ-काय स्वाहा | कस्मै स्वाहा | कतमस्मै स्वाहा । ये वैश्य देव आहुतियाँ - 
देता है । अश्वमेध को प्रजापति आदि देवों के द्वारा उभारता है ॥२॥ 

स्वाहा ऽधिमाधीताय स्वाहा । मनः प्रजापतये स्वाहा चित विज्ञाः 
तायेति यदेव पूर्वासां ब्राह्मणं तदत्र ॥३॥ 

अर्थ-स्वाहाधिमाधीताय स्वाहा, मनः प्रजापतयेस्वाह्त चितं विज्ञाताय स्वाहा | 
जो पहले मंत्रों का रहस्य था वही अधिप्राय इनका मी है URN E 

= अदित्यै स्वाहा । अदित्यै मह्य स्वाहा । ऽदित्या सुमृडीकाये स्वाहे" 

तीयंवाऽअदितिरनयं वैनमुघच्छति ।४॥ 
| स्वाहा) ala r | मावले, महा स्वाहा । आदित्य समु गग 
BT आत है । इधसे उसको उभारता है ॥४॥ 


ean ४१० ie 
? i 
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सरस्वत्य स्वाहा । सरस्वत्यंपाव कापे स्वाहा सरस्वत्यै वृहत्यौ 
“स्वाहेति वाग्वै सरस्वती वाचैवैनमुद्यच्छति ॥५॥ 
अर्थ--सरस्वत्ये स्वाहा । सरस्वत्यै पावकायै स्वाहा । सरस्वत्यै वृहत्यै 
स्वाहा । वाणी सरस्वती है । उसी से उसको उभारता है 1 
पृष्णे स्वाहा । पूष्णो प्रपथ्याय स्वाहा पूष्णे नरन्धिषाय स्वाहेति 
पशवो वे पूषा पशुभिरेवैनमुद्मच्छति ॥६॥। 
अथ-पूष्णं स्वाहा । पूष्णो प्रपथ्याय स्वाहा । पूष्णो नर॑न्धिषाय स्वाहा | 
पशु ही पूषा है, अतः पशुओं द्वारा इसको उभारता है । ॥६॥ 
त्वष्ट्र स्वाहा । त्वष्ट्रे तुरीयाय स्वाहा त्वष्ट्र भुरुरूपाय स्वाहेति 
त्वष्टा वे पशूनां मिथुनाना _ रूप pa पेरेवेनमुद्यच्छति ॥७॥ 
थं-त्वष्ट्रे स्वाहा, त्वष्ट्रे तुरीषाय स्वाहा । त्वष्ट्रेपुररुपाय स्वाहा । त्वष्ट्रा 
ही पशुओं के जोड़ों को रूप देता है और रूपों के द्वारा उसको उभारता है ॥७॥ 
विप्णवे स्वाहा । विष्णावे निभूयपाय स्वाहा । विष्णावे शिपिषिष्टाय 
स्वाहेति यज्ञो वै विष्णृपंज्ञेनैवेनमुद्यच्छति विश्वो देवस्य ने कुरिति पूर्ण 
-हुतिमुत्तमां जुहोतीय वै पूर्णाहुति रस्यामेवान्ततः प्रतितिष्ठति al 
अर्थ-विष्णवे स्वाहा, विष्णवे निभूयपाय स्वाहा । विष्णवे शिपिविष्टाय 
स्वाहा | यज्ञ ही विष्णु है यज्ञ से ही उभारता है। विश्वो देवस्य Aquat वुरीत 
wea’) विइवो राय इषुध्यति at वृणीत पुष्यसे स्वाहा (Igo २२।२१) 
इससे अन्तिम पूणं आहुति देता है । यह पृथिवी ही पूर्ण आहुति है। इसी 
"मै अन्त को अपने आपको प्रतिष्ठित करता' है ॥८॥ ब्राह्मणम्‌ ॥५॥ (१-८) 


= ( ० ) = 


ब्राहमण ८ 
| asaq कतृ क जपः 
अध्वर्य' उरवा में १३ afad रखने के बांद निम्न मन्त्र को जपता है । 
आ ब्रह्मन्‌ । ब्राह्मणो ब्रह्मवचंसी जायतामिति ब्राह्मण5 एव ब्रह्मवर्चसं 
दधाति तस्मात्पुरा ब्राह्मणो ब्रह्मवरच॑सी जज्ञे॥१। | 


ब्राह्मणों में ब्रह्मवचंसी उत्पन्न हों | इससे mil में ब्रह्मवर्चस रखता है | 
अत; प्रहिले समय में ब्राह्मण ब्रह्म वचंसी उत्पन्न हुआ ॥॥॥ 
y 


i 


A 
| 
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आ राष्ट्रे राजन्यः | शूरऽइषव्योऽतिव्याधी महारथो जायतामिति 
राजन्यऽ एव शौय महिमानं दधाति तस्मात्पुरा राजन्यः शूर ऽ इषव्योऽति 
व्याधी महारथो जज्ञे ॥२॥ 

क्षत्रियों में क्षत्रिय, शूर, घनुर्घारि, अचूक निशाने वाला और बड़े रथ वाला 
उत्पन्न इस प्रकार क्षत्रिय में शौरये तथा वड़प्पन को रखता है । इस कारण पहिले 
क्षत्रियों को शूर, घनुर्धारि, अचूक निशाने वाला, महारथी उत्पन्न किया NRI 
arent घेनुरिति । धेन्वामेव पयो दधाति तस्मात्पुरा धेनुः WÀ) 

जज्ञे ॥३॥ | 

दूध देने वाली गाय, गाय में दूध रखता है, अतः गौ को पहिले दूध 
बनाया गया ॥३॥ 

वोढाऽनड्वांन्‌ इति । अनड्ह्म न बलं दधाति तस्मात्पुरा ऽनड्वान्‌ 
वोढा जज्ञे ॥४॥ 

ढोने वाला बैल । बैल में वल रखता है, अतः बैल को पहिले वोझा ढोरे 
वाला बनाया ॥४॥ 

आशुः सप्तिरिति | अश्वऽएव जवं दघाति तसमात्पुराऽशवः सर्ता 
जज्ञ ॥५॥ 

तेज घोड़ा । घोड़े में तेजी रखता है, अतः घोड़े को पहिले तेज चलने वाला 
बनाया ॥५॥ 

पुरन्धि योषेति । योषित्येव रूप दधाति तस्मात्‌ रूपिणी युवतिः 
प्रिया भावू का ॥६॥ 


सुन्दर स्त्री । सत्री मैं रूप रखना है अतः स्त्री रूपिणी तथा प्यारी होती है ॥६॥ 
जिष्णू रथेष्ठाऽइति । राजन्य ऽएव जैत्रेमहिमान दधाति तस्मात्पुरा 
राजन्यो जिष्णजज्ञे ॥७॥ । 
जयनशील रथी । क्षत्रिय में जयनशीलता रखता है। अतः पहले क्षत्रिय 
जयनशील उत्पन्न किया गया ॥७॥ 
सभेयो युवेति । एष बै सभेयो युवा यः प्रथम वयसी तस्मात्‌ प्रथम 
वयसी स्त्रीणां प्रियो भाव क: ॥८॥ ; 


समा के योग्य i | पहली अवस्था में समा के योग्य होता है। अत यु 
लोगों को स्त्रियां अच्छा alert हैं ॥८॥ 
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आऽस्य यजमानस्य वीरो जायताम्‌ इति । यजमानस्यंव प्रजायां 
बीर्य दधाति तस्मात्पुरे जानस्य वीरों जज्ञे ॥९॥ 


इस यजमान के वीर उत्पन्न हों । यजमान की सन्तान में पराक्रम रखता है । 
अतः पहिले यज्ञ करने वालों के वीर पुत्र उत्पन्न हुआ US 


निकामे-निकामे नः पर्जन्यो वर्षं त्विति । निकामे-निकाने गै तत्र पर्जन्यो 

वर्षति यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते फलवत्यो नऽ ओषधयः पच्यन्तामिति फल-. 
gait गै तत्रौषधयः पच्यन्ते यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते योग क्षेमो न: कल्प- 
तामिति योग क्षेमो गै तत्र, कल्पते यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते तस्माद्चत्रैतेन 
यज्ञेन यजन्तेकलुप्तः प्रजानां योगक्षेमो भवति ॥१०॥ 

“निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु” 

यह यज्ञ जहाँ होता है, वहाँ इच्छानुसार समय पर वर्षा होती है । 

“फुलचत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम्‌” यह यज्ञ जहाँ करते हैं, वहाँ के वृक्ष फल 


फूल वाले होते हैं | 

“योगक्षेमो न: कल्पताम्‌” यह यज्ञ जहाँ किया जाता है, वहाँ क्षेत्र कुशल 
रहता है। यह यज्ञ जहाँ रचा जाता है, वहाँ की प्रजा प्रसन्न एवं सकुशल से 
रहती है ॥१०॥ l 


॥ इति प्रथमो5ष्याय: समाप्तः ॥ 


छाने 


\ 
i 

0 
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 कोप्रसन्नकरताहै ॥४॥ 
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अध्याय २ 
ब्राहमण १ 

amaa घाना लाजा होमः 

प्रजापति देवेभ्यो यज्ञान्व्यादिशत्‌ | सऽआत्मन्नश्वमेघमधत्त ते देवाः 


प्रजापतिमत्रुवक्षष वै यज्ञो यदश्यमेधोऽपि नोऽत्रास्तु भागऽइति तेम 
एतानन्ञहोमान कल्पयद्यदन्न होमाञ्जुहोति देवानेव तत्प्रीणाति ॥१॥ 

प्रजापति ने देवों के लिये भिन्न-भिन्न प्रकार के यज्ञ दे दिये और अश्वमेव 
अपने लिये रख लिया । उन दोनों ने प्रजापति से कहा कि एक यज्ञ अउत्रमेध भी है। 
हम छोगों का भाग इसमें भौ होना चाहिए । उसने इन सब देवताओं क लियेगे 
अग्नि होम वनाये। जो इन “अग्निहोमों” को करता है, उनसे सव देवताओं को 
प्रसन्न करता है NI 


'आज्येन जुहोति । तेजोवाऽआज्यन्तेजसं वा स्मिंस्तत्ते जो 
जुहोत्येतद्व देवानां प्रियंघाम यदाज्यं प्रियेणैवैनान्धाम्ना समर्धयति ।। RII 


घी की आहुति देता है । घी तेज है, इस प्रकार तेज के द्वारा तेज को घारण 
करता है। घी की आहुति देता है । घी देवताओं का परम धाम है। इस प्रहार 
इनको इन्हीं के प्रिय धाम द्वारा बढ़ाता है ॥२॥ 


सक्त भिजु होति । देवानां वा$एतद्रूपं यत्सक्तवोदेवानेव 
तत्प्रीणाति ॥३॥ i 


| 


धानानि जु होति । अहोरात्राणां वाऽएतद्रूपं यद्धानाऽभहो रात्राप्येव 
तत्प्री णाति ।!४॥ 


घानों की आहुति देता है । धान दिन रात्रि के रूप हैं । इस प्रकार दिन रात्रि 


लाजजु होति । नक्षत्राणां वाडएतद्रूपं यल्लाजा नक्षत्राण्येव | 


i l $ तत्प्रीणाति प्राणाय 
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ग्राहमेवैनांस्तत्‌ प्रीणात्येकस्यै स्वाहा दवाभ्यां स्वाहा शताय स्वाहैक शताय 
स्वाहेत्यनुपूर्व जुहोत्यनुपूर्वमेवैनास्तत्प्रीणात्येकोत्तरा जुहोत्येक वृद्धै स्वगों 
लोकऽएवाद्चैवैनं स्वर्गं लोकं गमयति पराचीजु'होति पतङि व वे स्वर्गो लोकः ` 
स्वर्गस्य लोकस्याभिजित्ये ॥५॥ 


लाजा की आहुति देता है । लाजा नक्षत्रों के रूप हैं। इससे नक्षत्रों को 
प्रसन्न करता है । प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, आदि से नाम लेकर आहुतियाँ 
देता है। इस प्रकार नाम लेकर उनको प्रसन्न करता है । एकस्मै स्वाहा, द्वाम्यां 
स्वाहा, शताय स्वाहा, एक शताय स्वाहा से क्रमपूवेक आहुतियाँ देता है, इस प्रकार 
क्रमपूर्यंक इनको प्रसन्न करता है । हर पिछली आहुति एक-एक के द्वारा ही वह 
यजमान को स्वगे लोक में पहुंचाता है। वह सीधी आहुति देता है। स्वगे लोक 
सीधा है । स्वगं लोक के जीतने के लिए ॥५॥ 


gad वाऽएषः । पराङ्‌ प्रदवीर्यः पराचीराहुतीजु होति नैक 
शतमत्येति यदेकशत मतीया दायुषः यजमानं eT शतं जुहोति 
शतायुवे' पुरुषऽआत्यैक शतऽआयष्येवात्मन्‌ प्रतितिष्ठति व्युष्टयं स्वाहा 
स्वर्गाय स्वाहेत्युत्तमेऽ आहुति जुहोति रात्रिवै व्युष्टिरहः स्वर्गोऽहो 
रात्रेऽएव तत्प्रीणाति ॥६॥ । 

जो सीधी आहुतियाँ देता है, वह हानि उठा सकता है, अतः १०१ से आगे 
नहीं बढ़ना चाहिये । यदि १०१ से आगे बढ़ेगा तो यजमान की आयु कम कर देगा । 
१०१ आहुतियाँ देता है पुरुष का शरीर १०० साल की आयु वाळा है अपने में १०१ 
वर्ष की आयु धारण करता है व्युष्ट्यै स्वाहा स्वर्गाय स्वाहा से दो अन्तिम आहुतियाँ 
देता है । व्युष्ट रात्रि है तथा स्वर्ग दिन है । इस प्रकार इन दिन और रात्रिको 
प्रसन्न करता है ॥६॥ 

तदाहुः । यदुभे दिवा वा नक्त वा जुहुयादहोरात्रे मोहयद्व्युष्ट्य 
स्वाहेत्यनुदितऽआदित्ये जुहोति स्वर्गाय स्त्राहेत्‌ उदिते अहोरात्रयो रव्यति- 
मोहाय vi 

इस पर शंका होती है कि यदि रात्रि और दिन में आहुति देगा, तो दिन 
और रात्रि में गडबडी उत्पन्न कर देगा । अतः सूर्योदय से पूर्व ही व्युष्ट्य स्वाहा से 
आहुति देता है । स्वर्गाय स्वाहा से सूर्योदय होने पर, जिससे दिन व रात्रि में गड़बड़ी 


‘ 
१ 


न हो ॥७॥ ब्राह्मणम्‌ २-१. पै 
डाव्या सी 
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पर्येङ्ग पशु निरूपणास्‌ 


राजा वाऽएष यज्ञानां यदश्वमेधः । यजमानो वाऽअश्वमेधो 
यजमानो यज्ञो यदश्वे पशुञ्चियुनक्ति यज्ञऽएव तद्चज्ञमारभेत ॥ १॥। 
यह अश्वमेघ यज्ञों का राजा है । यज्ञमान ही अश्वमेघ है । यज्ञमान ही यज्ञ 
है । जो अश्व में पशुओं को वांघता है, मानों यज्ञ से यज्ञ प्रारम्भ करता है ॥१॥ 
अश्व नूपरं गोमृगमिति | तान्मध्यमे यूपऽआलभते सेना मुखमेवा- 
स्ये तेन सं श्यति तस्माद्राज्ञः सेभा मुखं भावुकम्‌ ॥२॥ 
| घोड़ा, वकरा और गोमूग को वीच के यूप में बांधते हैं। इससे इस यज्ञमान 


की सेना के मुख या अग्रभाग को तेज करता है कि राजा की सेना का अग्रमाग 
भयानक हो जाय ॥२॥। 


कृष्ण ग्रीवामाग्नेयं रराटे पुरस्तात्‌ ! पूर्वार्निमेव तं कुरुते तस्माद्राज्ञ 
पुर्वारिनर्भावुकः ॥३॥ 
काली गर्दन वाले अग्नि देवता के सामने, घोड़े के ललाट पर । इसको 
पहली वेदी वनाता है । जिससे राजा की पहली वेदी ठीक हो जाय ॥३॥ 
सारस्वतीं मेषीमधस्ताद्धन्वोः | स्रीरेव तदनुगाः कुरुते तस्मारिस्त्रय 
पुंसोऽनु वर्तमानो भावृकाः ॥४॥ 
सरस्वतीः की भेड़ को घोड़े के जबड़ों के नीचे । इससे स्त्रियों को अनुगामिनी 
करता है । अतः स्त्रियां पुरुषो की अनुगामिनी हुआ करती हैं ॥४॥ 
आश्विनावधोरामौ arg: मवाल्लोरेव बलंघत्त तस्माद्राजा | 
वाहुबली भावुकः ॥५॥ 
आश्विन के दो वकरे जिनका कि नीचे का भाग काला है, घोड़े की आगे की 
टागों के समान, इस प्रकार भुजाओं में वल रखता है । इससे राजा बाहुबल वाला | 
होता है nyu र 
AS सौमापौष्ण श्यामंनाभ्याम्‌ । प्रतिष्ठामेव तां क्रुतड्यंवेपूषा स्या- | 
ee मेवप्रतितिष्ठति ॥६॥ | 
i सोम तथा पूषा के | को घोड़े के नामि से उसको प्रतिष्ठा युक्त बनाता | 
। है । यह पृथिवी ही पूषा है | इसी में प्रतिष्ठित करता है ॥६॥ | 
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(२१) 
सौर्यं यागौ श्वेतं च कुष्णं च . पार्श्वयोः | कवचेऽएव ते कुरुते . 
तस्माद्राजा संबद्धो वीर्य करोति ॥७॥ 


सूर्यं और यज्ञ के श्वेत और काले बकरे बगल में, यह कवच का काम देते 
हैं । अतः राजा कवच पहन कर वीरता का कायं करता है ॥७॥ 
त्वाष्ट्रौ लोमश सबथ्यौ सक्थ्यो: | ऊर्वोरेव बलंधत्त तस्माद्राजोरुवली 
भावुक: ॥८॥ 
eater के वालदार जाँघो वाले दो बकरों को जांघों से । इससे जाँघों में वरू 
रखता है । अतः राजा बलवान जांघों वाला होता है Us 
वामव्यं श्वेत पुच्छे ।*उत्सेधमेव तं कुरुते तमादुत्सेघं प्रजाभयेऽभिसं 
श्रयन्तीन्द्राय स्वपस्याय वेहतं यज्ञस्य सेन्द्रतायै वैष्णवो वामनो यज्ञो वे 
विष्णुयेज्ञ ऽएवान्ततः प्रतितिष्ठति ॥९॥ 
वायु के सफेद बकरे की पू छ में । यह ऊँचे टीले का कार्य करता Fl अतः 
भय के समय प्रजा AS पर चढ़ जाती है । वांझ गाय को तीव्र इन्द्र के लिये यज्ञ 
की तीब्रता के लिए, विष्णु के बौने बकरे को, क्योंकि यज्ञ विष्णु है, यज्ञ में ही 
इस प्रकार अपने को प्रतिष्ठित करता है ॥९॥ 
ते वाऽएते । पंचदश पर्यङ्ग्याः पशवो भवन्ति पंचदशो वै वस्त्रो 
वीर्य बच्चो वज्ञे णैनैतद्दीयँण यजमानः पुरस्तात्‌ पाप्मानमहते ॥ १०।। 
ये १५ परि-अ'ग पशु होते हैं, । वस्न १५ वाला है। वीयं वञ्च है, इसी वज्र, 
से यजमान आगे से पाप को दूर करता है ॥१०॥ 
पंचदश पंचदशोऽएवेतरेषु । पंचदशो गै बज्त्रो वीर्यं वज्रो वज्रे णे- 
daa वीर्येण यजमानोऽभितः पाप्मानमपहृते ॥११॥ 
१५--१५ प्रत्येक यूप में बाँघे जाते हैं । वज्ज १५ वाला है। बज्र वीर्य है। 
इसी वज् से यजमान सब ओर से पापों को दूर भगाता ॥ ११॥ 
तदाहुः । अपाहैनैतैः पाप्मानं हता5इत्य कृत्स्तं च त्वं प्रजापति 
संस्करोति न चेदं सर्वस arà ॥१२॥ 
इसमें यह शंका करते हैं कि क्या इससे सब बुराइयाँ दुर हो जाती हैं? इस 
समय प्रजापति पूरा तो होता नहीं । न इससे सब कुछ प्राप्त ही होता है ॥१२।। 
सप्त दशैव पशुन्मघ्यमे ग्रुपञ्ञालभेत | सप्तदशोव प्रजापतिः प्रजापति- 
रश्वमेघो5श्मेघस्यौ वाप्त्यै षोडश षोडशेतरेषु षोडशकलं वाऽइदं सर्ग तदिदं 
सर्गं मवरुर्द्धे ॥ १३।। है = 
१७ पशुओं को बीच के यूप बांधता है। प्रजापत १७ वाढा दै । प्रजापति 
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अइवमेघ है । अश्वमेध की प्राप्ति के रिए। १६--१६ और यूपों में वांघता है, 
इस संसार में १६ कलायें हँ । इससे इस सव की प्राप्ति करता है ॥१३॥ 

तान्कथमा प्रीणीयादित्याहुः । समिद्धोऽअञ्जन्कृदरं मतीनाभितिवाहूं 
दुक्थीभिरा प्रीणीयाद्‌ वृहढुक्थो ह वै वामदेव्योञ्दवो वा सामुद्रिरश्व 
स्याप्रीदंदशं ताऽ एतास्ताभिरेवेनमेतदाप्रीणीम$इति वदन्तो न तथा कूर्या- 
ज्जामदरनीभिरेवाप्रीणीयात्‌ प्रजापतिवेक्‍ जमदरिनः सोऽश्वमेधः स्वयैवैनं 
देवतया समर्धयति तस्माज्जामदरिनि रेवा प्रीणीयात्‌ ॥ १४।। 


. अव प्रशन होता है कि इनको कँसे सन्तुष्ट किय जाय । “समिद्धो अजनु 
Sat मतीनां, आदि वाहंद्‌ उक्थी आप्री मंत्रों का जप किया जाय । वामदेव के लड़के 
वृहदुक्य या समुद्र के लड़के अश्‍व ने इन अकव के आप्री मंत्रों को देखा और इन्हीं 
से इम सवको उसको तृप्त करते हैं । इस प्रकार वे कहते हैं। परन्तु ऐसा न करें । 
जामदग्न्य आप्री मंत्रों से इनको प्रसन्न करे । प्रजापति ही जमदर्नि है। यही 
अश्वमेघ है । इस प्रकार इसको इसी के देवता से बढ़ाता हे । अतः जामदरन मंत्रों 
से ही इनको प्रसन्न करे ॥१४॥ 


Tes । एतेषां पर्यंड्ग्याणा नाना याज्यापुरो ऽनुवाक्याः कुर्वन्ति | 
पिन्दामऽएतेषामवित्येतरेषां न ats इति न तथा कूर्यात्‌ क्षत्रं वाऽ श्वो 
विडितरे पशवः प्रति प्रतिनीं ह ते प्रत्युद्यामिनी' क्षत्राय विश कूवंन्त्य 
ats आयुषा यजमानं व्यंयन्ति ये तथा कुर्वन्ति तस्मात्‌ प्रांजापऱयऽएवाश्वो 
देवदेवत्याऽ इतरे क्षात्रायंव तद्विशं कृतानुकरा मनुवर्त्मान करोत्ययोऽ 
प्रायुवैव यजमानं समर्धयति ।॥ १५।। 


कुछ लोग इन परि अंगो के याज्य और पुरोनुवाक्यों को अलग अलग कर 
देते हैं । वे लोग कहते है कि इनके तो हमको मिल गये । जो नहीं मिलते, उनको | 
नहीं करते । परन्तु ऐसा न करे। अइव क्षत्रिय है अन्य पशु वैश्य हैं । जो ऐसा करते 
हैं वे वेश्यो को क्षत्रिय के समान अनाज्ञाकारी कर देते हैं और यजमान की आयु से | 
वंचित कर देते हैं! अतः केवर अश्व ही प्रजापति का है और अन्य पशु अन्य देवताओं | 
के हैं । इस प्रकार वंद्यों को क्षत्रिय का अनुगामी बनाता है और यजमान की | 
आयु से सम्पन्न करता है ॥१५।। 


हिरण्मयोऽ शवस्य शासो भवति । लोह मया: पर्पङ्ग्याणामायसाऽ | 
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| हिरण्यज्योतिषेव यजमानः स्वर्गं लोकमेत्यथो 5अंनूकाशमेव तं कुर्ते 
स्वर्गस्य लोकस्य समष्ट्ये ॥१६॥ 
घोड़े का छुरा सोने का होता है । परि अंगों का तांबे का । अन्यो का लोहे 
का । सोना ज्योति है । अश्वमेघ राष्ट्र है । इस प्रकार राष्ट्र में ज्योति रखता है | 
इस सोने की ज्योति से यजमान स्वर्गलोक. को जाता है । स्वगे लोक जाने के लिये ' 
यह AMG का कार्य देता है ॥१६॥ 
अथो क्षत्रं वा ऽअश्वः । क्षत्रस्यैतद्रूपं यद्धिरण्यं क्षत्रमेवततक्षत्रेण 
समर्धयति ॥१७॥। पि 
अश्व क्षत्र का रूप है,” सोना क्षत्र का रूप है इस प्रकार क्षत्र को क्षत्र से 
बढ़ाता है ॥ १७॥ ८ 1 
अथ यल्लोहमयाः पर्यंङ गृयाणाम्‌ । यथा वै राज्ञो ऽराजानो राज- 
| कृतः सूत सुत ग्रामण्यऽ'एवं वा एतेऽश्वस्य यत्पर्येड TAT S एवमु वा ऽएत : 
द्विरण्यस्य यल्लोहं सवेनेवेनस्तद्रूपेण समर्घयति॥१८॥ ह 
परि अंगों का ताँवे का इसलिये है कि राजाओं के साथी जैसे सूत आदि 
राजाओं से वे ही विशेष सम्वन्ध रखते हैं, वही सम्बन्ध परिअंगों का अश्व के साथ 
भी है, और वही तांबे का सोने से है।उनके ही रूप से उनको समृद्ध 
करता है ॥१८॥ 
अथ यदायसा 5 इतरेषाम्‌ । बिड्वा इतरे पशवो विश एतद्रू 
यदयो विषमेव तद्विशा समर्धयति वेतसऽइटसूनऽउत रतोऽश्वस्यावद्यन्त्या- 
नुष्टुभो बा 5 अव 5 आनुष्टुभेषा दिकस्वायामेवैन तद्दिशि दघात्यथ 
यद्वैतसऽ इट सूनेऽप्सु योनिर्वाऽअश्वोऽप्सुजा वेतसः eat योन्या 
समर्धयति ॥ १९॥ 
अन्यों का लोहे का ही क्यों ! पशु वैद्य है, लोहा वैश्यो का रूप है 
- इस प्रकार वैश्यों के वैश्य के रूप से समृद्ध करता है। उत्तर में नरकुल की 
चटाई पर अइव को काठते हैं अश्‍व अनुष्टुभ है और उत्तर दिशा भी अनुष्ट्भ है | 
नरकुळ की चटाई पर ही क्यों ? अरब जलों की योनि से उत्पन्न हुआ था । चरकुरू 
भी जल से ही उत्पन्न होता है। इस प्रकार इसको इसी की योनि से समृद्ध 
करता है ॥१९॥ ब्राह्मणम्‌ (२-२) 
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ब्राहमण ३ 
उद्गात्रन्वारम्भः 


देवावाऽअश्वमेधे पवमानम्‌ । स्वर्गं लोकं न प्राजांनंस्तमश्वः प्राजाना 
द्यदरवमेधेऽश्वेन पवमानायसरप॑न्ति स्वगस्य लोकस्य प्रज्ञात्यौ प्रच्छमन्वा 
रभन्ते स्वगेस्यं व लोकस्य समष्ट्ये न व मनुष्यः लोकमञ्जसा वेदाश्वो 
वैस्वगे लोकमज्जसां वेद ॥ १॥ 


अश्वमेघ यज्ञ के समय देवताओं ने पवमान eat लोक को न पहचाना । अइव |. 
ने पहचान लिया । अतः जव अदवमेघ यज्ञ में अश्‍व के साथ पवमान हेतु चलते हैं तो 
स्वर्गं छोक की प्राप्ति हेतु घोड़े की की पछ को पकड़ लेते हैं स्वर्ग लोल तक छेजाने 
हेतु । चूंकि मनुष्य तो स्वगं को अच्छी प्रकार जानता नहीं तथा अरव अच्छी प्रकार 
से जानता है ॥ १॥ 


यदुदमातोद्गायेत्‌ । यथा कक्षेत्रज्ञोऽन्येन यथा नवेत्तादृक्तदथ 
यढुदगाता रमवरुध्याश्वमुदगीथाय वृणीते यथा क्षेत्रज्ञोऽञ्जसा नयेदेव- 
मेवेतद्यजमानमश्वः स्वर्गं लोकमञ्जसा नयति हिङ करोति 
qafas करोत्युद्‌गीथ ऽएव स वडवाऽउपरुन्धन्ति सं शिञ्जते यथोपगाता रऽ 
उप गायन्ति तादृक्त fawi दक्षिणा सुवणदं शतमानं तस्योक्तम्‌ 
ब्राह्मणम्‌ ॥२॥ 


यदि उद्गाता उद्गीथ का गान करे तो ऐसा होगा जैसे-अक्षेत्रज्ञ किसी को 
विरुद्ध ant से ले जाय यदि उद्गाता को छोड़कर अश्व को उद्गीय के स्थान पर 
वरण किया जाय तो ऐसा होगा जैसे-क्षेत्रज्ञ या देश से अनिभिज्ञपुरुष किसी को 
ठीक-ठीक मार्ग से ले जाय | इस प्रकार अश्‍व यजमान को स्वर्गलोक तक अच्छे मागे : 
से ले जाता है । वह हिङ्कार करता है । अतः साम को ही हिङ्कार करता करता 
है । यही उद्गीथ है । वह घोड़ियों को वन्द कर देता है। ये चिल्लाती हुँ। यह | 
उपगाताओं का गान है । इसकी दक्षिण! स्वण है। सौ मान स्वर्ण इस ब्राह्मण | 
का रहस्य वता दिया गया है ॥२॥ । र 


ब्राह्मणम्‌ ॥ ( २-३) 
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ब्राहमण ४ 
ग्राम्य पश्वालस्भ: अरण्य पशूनासुत्सगंश्च 


प्रजापतिरकामयत । उभौ लोकावभिजयेयं देवलोकं मनुष्य 
लोकं चेति स5एतान्पशुनपश्यद्‌ ग्राम्यांश्चारण्याँच तानालभत तैरिमो 
लोकाव ates ग्राम्येरेव पशुभिरिमं लोकमवारुन्द्धारण्येरमुमयं वे लोको 
मनुष्य लोकोऽथासौ देवलोको यद्ग्राम्यान्पशूनालभतऽइममेव तैलोंकं 
यजमानोऽवरुन्धे यदा रण्यानमुंतैः ॥ १॥ 

प्रजापति ने चाहा कि"दोनों को जीत छू, देवलोक को भी और मनुष्व लोक 
को भी । उसने इन गांव तथा बन के पशुओं को देखा | उनका आलभन किया | 
उनके द्वारा इन दोनों लोकों को साथ किया । यांव के घशुओं से यह लोक और वन 
के पशुओं से वह लोक । यह लोक मनुष्य लोक है वह लोक देवलोक है । यजमान 
गांव के पशुओं का आलभन करने से यह लोक पाता है, और बन के पशुओं का 
AMSAT करने से वह लोक पाता है ॥१॥ 

स यदू ग्राम्यैः स स्थापयेत्‌ । समध्वानः क्रामेयुः समन्तिकं 
ग्रामयोग्रायन्तौ स्यातां नऽक्षीकाः पुरुषव्या घरा: परिमोषिणऽआव्याधिन्य- 
स्तस्करा5अरण्येप्वाजायेरन्यदारण्येव्येध्वानः क्रामेयुविदुरं ग्र।मयोर्ग्रामान्तौ 
स्यातामुक्षीकाः पुरुषाव्या प्रा: परिमो षिण5आव्याधिन्यस्तस्करा$अरण्ये- 
ष्वाजायेरन्‌ ॥२॥ * 

यदि ग्रामीण पशुओं से ही यज्ञ संपूति की जाय तो लोग ठीक मार्ग से चलें । 
दो ग्रामों के बीच में ग्रामों की सीमाएं लगातार मिल जाय रीछ, पुरुष-व्याघ्र, चोर, 
घातक, डाकू बनों में न रहने पावे । यदि वन के पशुओं से यज्ञ की सम्पति की जाय, 
तो लोग ठीक मार्ग से न चल सके । दो गांवों के बीच की सीमायें दूर-दूर हो जाये 
' रीछ, पुरुष-व्याघ्र, चोर, घातक, डाकू बनौं में भर जायें । 

तंदादुः । अपशुर्याऽएष यदारण्यो नैतस्य होतव्यं यज्जुहुया त्त्षिप्र 
यजमानमरण्यं मुत _ हरेमुररण्य भागा ह्यारण्य पशवो यन्न जुहुयाद्यज्ञ- 
वेशस ` स्यादिति Ra कुतानेवोत्सृजन्ति तन्नैव हु तं नाहुतं न 
यजमानमरण्यं मृत हरन्ति न यज्ञ वेशास भवति ॥।३॥ 

इस पर कहते हैं कि जब जंगल के पशुओं की तो पशुओं में गणना नहीं है। 
इनकी आहुति न देवे । यदि आहुति देगा. तो शीघ्र ही मरे हुये यजमान को जंगरू को 


हे जावेंगे। चूँकि जंगली पशुओं का तो जंगल में साग है । यदि इस निमित्त आहुति _ 
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न दी जायेगी तो यज्ञ में त्रुटि रहेगी । अग्नि की परिक्रमा दिला कर उनको छोड़ | 
देते हैं । यह न तो “हुत” और न “अहुत” है । और न मरे यजमान को जंगल में 
ले जाते हैं और न यज्ञ में त्रुटि रहती है ॥३॥। 

ग्राम्ये: सं स्थापयति । वि पितापुत्राववस्यतः समध्वानः क्रामन्ति 
समन्तिक  ग्रामयोग्रामान्तो भवतो नर्ीकाः पुरुष व्याघ्राः परिमोषिणऽ 
आव्याधिन्यस्तस्कराऽअरण्येष्या जायन्ते ॥४॥ 

ग्राम्य पशुओं से यज्ञ की सम्पू्ति होती है । पिता पुत्र अलग-अलग होते है। | 
सम मारग्रो पर चलते हैं दो ग्रामों के वीच की सीमायें लगातार जाती हैं। रीछ, | 
पुरुष, व्या घर, चोर, घातक, डाकू वनों में नहीं रहने पाते ॥४॥ ब्राह्मणम्‌ (२-४) 

| 


-(०)- 


ब्राहमण ४ 
पदवेकादशिनी 


प्रजापतिरश्वमेघयसृजत । सोऽस्मात्सृष्टः पराडेत्स पंक्तिभूत्वा 
संवत्सर प्राविशत्त धमासा अभवस्तं पंचदशिभिरन्‌ प्रायुडक्त तमाप्नोत्त- 
माप्त्वा पंचदशिभिरवारुन्द्वाधेमासानां वाऽएषा प्रतिमा यत्‌ पंचदशिनो 
यत्पंचदशिनऽआलभतेऽधंमासानेव तैरयं जमानोऽ्ररुन्द्धे ॥ १॥। 
प्रजापति ने अश्व का मेघ वहा दिया । वह इससे वह कर पांच रूपों में 
संवत्सर में प्रविष्ट हो गया । वे अघंमास हो गये । उसने उसको पन्द्रह पशुओं | 
ग्रहण किया । ये जो १५ पशु हैं वे ही अधंमासो की प्रतिमा है। १५ पशुओं का | 
Meat अर्घमासो की प्राप्ति के लिये है ॥१॥ i 
तदाहुः | अनवरुद्धो वा ऽएतस्य संवत्सरो भवति यो ऽ न्यत्र | 
चातुर्मास्येभ्यः संवत्सरं तनुत ऽइत्मेष वै साक्षात्‌ संवत्सरो यच्चातुर्मास्यानि 
यच्चातुर्मास्यान्पशूनालभते साक्षादेव तत्संवत्सरमवरुन्द्धे वि वाऽएष प्रजया 
पशुभिऋ घ्यतेऽप स्वर्ग लोक ` राध्नोति योऽन्धत्रं कादशिनेम्यः संवत्सर. 
तनुतऽइत्मेष वे सम्प्रति स्वर्गो लोको यदेकादशिनी प्रजा वे पशवः ऽ एका $ 
दशिनी यदैकाशिनान्पशूनालभते न स्वर्ग लोकमपराध्नोति प्रजया पशुभि | 
` व्यूघ्यते ॥२॥ d 
SR इस पर प्रश्न उठाते है कि जो कोई चातुर्मास्य यज्ञ के अतिरिक्त अन्य रीति | 


i : संवत्सर रचाता है तो उसे संवत्सर की प्राप्ति नहीं होती aega: चातुर्मास्य ही | 
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संवत्सर है । चातुर्मास्य पशुओं के आलभन से साक्षात्‌ संवत्सर की प्राप्ति होती है 
जो ११ बलियों के अतिरिक्त अन्य रीति से संवत्सर को रचता है; वह प्रजा और 
पशु से हीन हो जाता है और स्वर्ग लोक को प्राप्त नहीं होता । यह जो ११ पशुओं 
कि वलि है वह साक्षात्‌ स्वर्ग है। ११ पशुओं की वलि प्रजा है, पशु है। जो ११ 
पशुओं का आलभन करता है, वह प्रजा तथा पशुओं से विहीन नहीं होता और न 
स्वगं लोक से वंचित होता है UR 

प्रजापतिविराजमसुजत । साश्स्मातृसृष्टा पराच्यं त्साऽश्वं मेध्यं 
प्राविशत्ता दशिभिरन्‌ प्रायुङ्क्त तामाप्नोत्तामाप्ता दशिभि रवारुन्द्ध 
यद्दशिन$ आलभते विराजमेवतै्यजमानोऽवरुन्द्वे शतमालभते aaga 
पुरुष: शतेर्द्रियऽग्रायुरेवे स्त्रिय वीर्यमात्मन्धत्त ॥३॥ 

प्रजापति ने विराज को बनाया । जव वह बन गया तव उसके समीप से 
चला गया और मेष्य अश्व में घुस गया । उसने दश पशुओं द्वारा उसे अन्वेषण 
किया, तथा उसे प्राप्त कर लिया | उसको प्राप्त करके १० पशुओं द्वारा ग्रहण किया 
गया । १० पशुओं की बलि देने से यजमान विराज को प्राप्त कर लेता ZI १०० 
का आलभन करता | पुरुष को आयु १०० वर्ष की होती है, आयु १०० पराक्रम 
वाली है । इस प्रकार अपने में ओजं और पराक्रम को रखता है NRN 

एकादश aaa 5 आलभते | एकादशाक्षरा वै त्रिष्टुविद्धियमु वे 
वीर्य त्रिष्टुविर्द्रियस्येव वीर्य स्यावरुद्वयाऽएकादशतऽआलभते दश वै पशोः 
प्राणाऽभात्मैकादशः प्राणैरेव पशूनसमर्धयति वैश्व देवा भवन्ति वैरवदेवो 
वाऽअश्वोऽशवस्या व सर्वात्वाय बहुरूपा भवन्ति तस्माद्‌ बहुरूपाः पशवो 
नानरूपा भवन्ति तस्मान्नानारूपाः पशवः UV 

१०-१० पशुओं के ११ समूहों का आलभन करता है । त्रिष्टुप्‌ पराक्रम 
तथा ओज और पराक्रम की प्राप्ति के लिये। १०-१० क्रे ११ समूह लेता है 
Ts में १० प्राण होते हैं आत्मा ११ वाँ होता है । इस प्रकार पशुओं में प्र/णों 
की स्थापना करता है । ये सब विरवेदेवों के हैं। अश्‍व विएवे देवों का है । अइव 
की पूर्णता के छिए । ये कई रूपों के होते हैं । अतः पशु कई रूपों के हैं अथवा यों 
कहें अलग अलग रूप के होते हँ । अतः पशु पृथक्‌ पृथक, रूप रखते हैं ॥॥-॥ 

ब्राह्मणम्‌ (२--९) 


= ( ० ) — 
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ब्राहमण ६ 


अश्वस्य नियोजनाज्जनमणिबन्धनादि 


युञ्जन्ति ब्रघ्नमरुषं चरन्तमिति | असौ वाऽग्रादित्यो ब्रध्नो5२- 
षोऽमुमेवास्माऽ आदित्यं युन क्ति स्वर्गस्य लोकस्य समष्ट्ये ।। १॥ 


“gafa ब्रव्नमरुषं चरन्तम्‌” ay २३/१ 
“रोष रहित चलते हुए आदित्य को जोतते है।” इस मन्त्र से रथ में घोडे 
को जोतते हैं । वि 
) ‘qe, अरुषं से तात्पर्यं है आदित्य से । स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए 
आदित्य के समान इस घोड़े को जोतता है ॥१॥ 


तदाहुः | पराङ्वाञ्एतस्माच्चज्ञञ्एति यस्य पणुरूपक्कतोञ्न्यत्र 
वेदेरेतीत्येत ` स्तोतरनेन पथा पुनरश्वमावतंयासि न5इति वायुरं स्तोता 
तमेवास्मा5एतत्परस्ताहघाति तथा नात्येति ॥२॥ 

इस पर शंका उठाते हैं कि जिसका पशु लाया जाकर वेदी से इतर अन्य 


स्थान पर चला जाय, उसका यज्ञ भ्रष्ट हो जाता है । (इसलिए इस निम्न मन्त्र का 
जप करें) 


एतं स्तोतरेन पथा पुनरइवमावतंयासि न: । यजु० २३/७ 

है स्तोता इस मार्ग से फिर इस अश्व को हमको लौटाओ ।” वायु स्तोता 

है । वायु को ही वह यजमान के लिए उस ओर नियत करता है । इससे वह घोडा 
सीमा का उलङ्घन नहीं करता I 

अप वा 5 एतस्मात्‌ । .तेज5इन्द्रियं पशवः श्रीःक्रामन्ति ASA 

मेघेन यजते ॥३॥ | 

जो अइवमध करता है उससे तेज, पराक्रम, पशु, भी माग जाते हैं ॥३॥ 

वसवर्त्वाऽञ्जन्तु | गायत्रेणच्छन्दसेति महिष्यम्यनक्ति तेजोऽआज्य' | 

तेजो गायत्री तेजसीऽएवास्मिन्त्समीची दधाति ॥४। . 

बसवस्त्वाञ्जन्तु गायत्रेण छन्दसा यजु० २३/८ | 

इस मन्त्र से रानी घोड़े के अग्रमाग का घी से अभिषेक करती है। घी तेज | 


` है । गायत्री तेज है । इस प्रकार यजमान में वह इन दोनों तेजो को स्थापित | 
करता है ।॥४।। र 
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(२९) 
रुद्रास्त्वाउज्जन्तु । त्रैष्टुभेनच्छन्दसेति वावाता तेजोवाऽभाञ्यः 

मिन्द्रिय त्रिष्टप्तेजश्चैवास्मिनिद्रियं च समीची दधाति ॥५॥ 

“सद्ास्त्वाञ्जन्तु त्रैष्टुभेन छन्दसा” ago २३|ऽ 

इस मन्त्र से वावाता (एक रानी) घोड़े के मध्य भाग का घी से अभिषेक 
करती है । घी तेज और पराक्रम है । त्रिष्टुभ भी तेज और पराक्रम है । इस प्रकार 
यजमान में तेज और पराक्रम स्थापित करता है ॥५॥ 

_ आदित्यास्त्वाऽञ्जन्तु । जागतेन च्छन्दसेतिपरिवृक्ता तेजोवाऽ 
आज्यं पशवो जगती तेजईचैवारिमन्पशूच समीची दधाति ॥६॥ 

“आदित्यास्त्वाञ्जन्तु जागतेन छन्दसा ago २३/८ 

इस मन्त्र से परिवृक्ता (छोड़ी हुई रानी) घोड़े के पिछले भाग का ची से 
अभिषक करती है। घी तेज gi जगती पशु है । इस प्रकार वह यजमान 
में तेज तथा पशु दोनों की स्थापना करता है UNI 

पल्योऽम्यञ्जन्ति | श्रियै वा एतद्रूपंथत्पत्न्य: श्रियमेवास्मिंस्तद्दधा ति 
नास्मात्त जऽइन्द्रिय पशवः श्रीरपक्रामन्ति ॥७॥ 

यह अभिषेक पत्नियां करती है। पत्तियाँ श्री का रूप हैं इस प्रकार वह 


यजमान में श्री को स्थापित करता है। इससे तेज, पराक्रम, पशु या श्री वाहर नहीं 
जाते ॥७॥ 


यथा वै हविषो हुतस्म स्कन्देत्‌ | एवमेतत्पशोस्कन्दति यस्य 
निक्तस्य लोमानि शीयन्ते यत्काचानावयन्ति लोमान्येवास्य सम्भरन्ति 
हिरण्मया भवन्ति तस्योक्त ब्राह्मणमेकरातमेकशतं काचानादयन्ति शतायुवे 
आत्मैकशत आयुष्येवात्मन्‌प्रतितिष्ठति भूर्भुव: स्वरितिप्राजापत्याभिरा- 
वयन्ति प्रजापत्योञ्श्वःस्वयैवैन॑ देवतया समर्घेयन्ति लाजी ३ञ्छाची रेन्यब्ये 
गव्यऽइत्यतिरिक्तगन्नमश्वायोपाव हरति प्रजामेवान्नादीं कूरुतऽएतदश्च मत्त 
देवाऽएतदन्तम ड्िप्रजापतऽ इति प्रजामैवात्नाद्येन समर्धयति ॥८॥ 
जैसे आहुति देते समय हवि में से कुछ भाग गिर जाता है। उसी प्रकार की 
यह बात है कि जब पश्‌ के लोम भिगोये जाते हैं तो कुछ गिर जाते se हैं, मानों पशु 
का भाग गिर गया । जब काच (दोनों) को पिरोती है तो मानों घोड़े के बाल 
संभालती हैं। ये काच सोने के होते हैं। इसका रहस्य हो चुका । हर एक में एक 
सौ एक काच होते हैं। सौ वर्ष की पुरुष की आयु होती है, एक सौ एकवाँ बां 
है। इस प्रकार अपने में आयु को स्थापित करता है। “सु: सुवः स्वः इस 
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प्रजापति वाली व्याहृतियों से वह उन काँचों को पिरोती है। अस्व भी प्रजापति 
का है। इस प्रकार इसको इसके ही देवता द्वारा समृद्ध करता है । 
लाजीन्‌ छाचीन्‌ यव्ये गव्ये । ago २३; 
“छाजाओं के समूह, शाची या सत्तूओं के समूह, यव्य या जौ के पदार्थं, ग 
या दूध के पदार्थ” इस मन्त्र से बचा हुआ अन्न (गाड़ी से) उतार लेता है। घोड़े के 
लिए । इस प्रकार यजमान की प्रजा को अन्न को खाने वाला बनाता है। 
एतदन्नमत्त देवा एतदन्नमद्धि प्रजापते । यजु० २३/५ 


“देव । इस अन्न को खाओ । प्रजापति इस ara को खा 1” इस प्रकार प्रजा 
को अन्न से समृद्ध करता है ॥८॥ 


अप वाऽएतस्मात्‌ । तेजो ब्रह्मवर्चसं क्रामति योऽश्वमेधेन यजते 
होता च ब्रह्मा च ब्रह्मोद्यं वदतऽअग्नेयो वै होता बाहंस्पत्योब्रह्माब्रह्मवहस्प- 
तिस्तेजश्चै वास्मिन्‌ ब्रह्मवर्चसं च समीची धत्तो यूपमभितो वदतो यजमानो 
वै यूपो यजमान मेवैतत्तेजसा च ब्रह्मवर्चसेन चोभयतः परिधत्तः ॥&॥ 
जो अश्वमेघ यज्ञ करता है, उसको तेज और wade चला जाता है। 
होता और ब्रह्मा ब्रह्मोद्य (शास्त्राथ) में जुटते हैं। होता अग्नि का हैं। और ब्रह्मा 
बृहरपति का, क्योंकि वृहस्पति ब्राह्मण है । इस प्रकार इसमे तेज और qada 
को ठीक रीति से स्थापित करता है। यूप को वीच में करके ब्रह्मोद्य करते हैं | 
यजमान ही यूप है । इस प्रकार यजमान को चारों ओर से तेज और agada 
से युक्त कर देते हैं ॥९॥ । 
कः स्विदेकाकी चरतीति | असौ वा5आदित्य5एकाकी चरत्येष | 
agaid ब्रह्मवचंस मेवास्मिस्तद्धतः 12011 4 
कः स्विदेकाकी चरति (यजु० २३।९-१०) 
कौन अकेला चलता है-वह आदित्य ही अकेला चलता है । यह सूर्य 
Meat है । इस प्रकार दोनों (होता तथा ब्रह्मा ) ब्रह्मवचंस को ही इसमें स्थापित 
करते हैं ॥१०॥ 
asa स्विज्जायते पुनरिति । 
स्तद्वत्तः ॥११॥ 


चन्द्रमा वे जायते पुनरायुरेवास्मि- | 


~~ 
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fe ' स्विद्धिमस्य भेषजमिति । अग्निवे हिमस्य भेषजं 
तेजऽएवाष्मिंस्तद्धत्त ॥१२॥ 

कि स्विद्धिमस्य भेषजम्‌ (यजु० २३।९-१०) 


ठंडक का क्या उपचार है ? अग्नि ही ठंडक का उपचार है | इस प्रकार 
उसमें तेज स्थापित करता है ॥१३॥ 


क्रिम्बा5वपनंमहदिति । अयं वै लोक$आवपनं महदस्मिन्‌नेव 
लोकेप्रतितिष्ठति ॥१३॥ 
faratan” महत्‌ 0 (यजु० २३1९-१०) 


बड़ा वर्तन कौन है ? वह लोक ही बड़ा ada है । इस प्रकार लोक में उसको 
स्थापित करता है ।।१३।। 


का स्विदासीत्पूब॑ चित्तिरिति | ata’: वृष्टि पूर्वचित्तिदिवमेव 
वृष्टिमव रुन्द्धै ।। १४।। 
का स्विदासीत्‌ पुर्वडित्ति (यजु० २३।११-१२) 
पहली चित्ति क्या है? दयौ और वृष्टि पूर्वाचित्ति है। at और afte को ` 
प्राप्त करता है ULI 
कि स्विदासीद्‌ वृहद्वयऽइति । अश्वो वै वृहद्वयऽअयुरेवाव we ।१५। 
कि ` स्विदासौद्‌ (बृहद्वयः) । (यजु ० २३११-१२) 
बड़ा पक्षी कौन सा है? घोड़ा ही बड़ा पक्षी है। आयु की ही प्राप्ति 
करता है ॥१५॥। 
का स्विदासीत्मिशंगिलेति।श्रीबै पिलिप्पिला श्रियमेवाव रुन्द्ध ।१६। 
का स्विदासीत्‌ पिलिप्पिला (ago २३।११-१२) 
चिकनी वस्तु कौन है । श्री ही चिकनी वस्तु है श्री को प्राप्त करता है ॥१६॥ 
का स्विदासीत्पिशंगिलेति । अहोरात्रे वे पिशंगिलेऽअहोरात्रयोरेव 
प्रतितिष्ठति wget | 
का स्विदासीत्‌ पिशंगिला० (amo २३।११-१२) 


भूरी वस्तु क्या है ? दिन और रात भूरे हैं। दिन और रात को प्राप्त 
करता है ॥१७॥ ब्राह्मणम्‌ ॥।१५।।२-६ प्रथमः प्रपाठक ॥कण्डिका संख्य! १०८ ॥ 


~~ ‘9 on 
wrt 
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ब्राहमण ७ 
अश्वस्य प्रोक्षणादि 
नियुक्त ष्‌ पशुष्‌ । प्रोक्षणीरध्वयु रादत्त ऽश्वं प्रोक्षिष्यच्नन्वारब्ये 
यजमान$आध्वरिक यजुरनृद्रुत्याश्‍वमेधिक यजुःप्रतिपद्यते ॥ १॥ 
जव पशु बांध दिये गये, तब अध्वयू' प्रोक्षणीपात्र को लेता है । घोड़े पर! 
Ble डालने के लिये । जव यजमान उसके पीछे खडा हुआ है, उस समय शीत्न-२ सोम 
अध्वर के यजु का जाप करके अश्वमेव सम्बन्धी यजु का आरम्भ करता है ॥१। 
agea पचते रवत्विति । वायुरेवैनं पचत्यसितग्री वरछागे रित्य- 
रिनर्वाऽअसित् ग्रीवोऽरितिरेवैनंच्छागैः पचति NRU 
agaa पचतेरवतु : यजु० २३1१३ 
“वायु तेरी पके अन्न से रक्षा करे? 
असित wager: THO २३।१३ 
काली गर्दैन वाला वकरों द्वारा । काली गर्दन वाला अग्नि है । यह अलि | 
उसको THU सहित पकाता है ॥२॥ 4 , 
न्यम्रोधश्चमसैरिति | यत्रवै देवा यज्ञेनायजन्त त5एतांश्चमसान्न्यौ- 
व्जस्तेन्यञ्चोऽरोहस्तस्मान्न यञ्चोन्यग्रोधा रोहन्ति ॥३॥ 
“ब्यग्रोधशचमसै?? यजु० २३1१३ 
जव देव यज्ञ कर रहे थे तो उन्होंने चमसों को लौट दिया और जो बूदै 


` नीचे गिरी, वे उग कर न्यग्रोध वृक्ष हो गया। इसलिये नीचे को कर देने से ही 
चीज उगता है ॥३॥ 


'शल्मलिवू द्ध येति । शल्मली वृद्धि दधाति तस्माच्छल्मलिवेत- 
स्पतीनां वष्षिठं वधं ते ।।४।। 
menfa a at यजु० २३1१३ 
दाल्मलि में वृद्धि स्थापित करता है। इसलिए वनस्पतियो में शल्मलि बहुत बढ्ता है डी. 
एषस्य राथ्यो वृषेति। अश्वे नैव रथ “ सम्पादयति तशमादश्वो 
 नान्यद्रथाद्ृहति॥।५॥ 
ओ- एषस्य राथ्यो वृषाः । यजु० २३/१३ 
__ यह नर रथ के योग्य । इससे रथको अस्व से युक्त करता है। इसलिये अश्व | 
ua के सिवाय और किसी वस्तु को नहीं छेजाता ॥५॥ | 
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पदभिरचतुभिरेदगत्निति । 
तस्मादइवस्त्रमिस्तिष्ठंस्तिष्ठत्यथ युक्तः सर्वे: पद्भिःसममायुते IRN 
पद्‌मिइचत्‌ भिरेदगन्‌- ago २३/१३ 
“चार पैरों से यहाँ आया है” इसलिए घोड़ा तीन पैर पर खड़ा रहता है, 
परन्तु रथ में जोतने पर सव पैरों से काम लेता है URU 
ब्रह्माऽक्ृष्णश्च वैनंनो$वत्विति । चन्द्रमा वै ब्रह्माइकृष्णश्चन्द्र- 
मसऽए परिददाति नमो$ग्नय$इत्यग्नयएव नमस्करोति ॥७॥ 


ब्रद्मा$कृष्णदच नोऽवतु | २३/१३ 

“बेत ब्रह्मा हमको वचावे” श्वेत ब्रह्मा चन्द्रमा है। चन्द्रमा के अर्पण 
करता है । 

नमोऽनये । ; २३/१३ 


इससे अग्नि को नमस्कार करता है ॥७॥ 
स * शितोरश्मिना रथऽति । रश्मिनेव रथ * सम्पादयति तस्मा 
द्रथः Ty at दशेनीयतमो भवति ॥८॥ 
“संशितो रदिमना रथः ” ` २३/१३ 
ररिसयों से रथ को सजाता हैं। इसलिए रस्सियों से सजा हुआ! रथ बहुत 
सुन्दर लगता है USM 
सं * शितो रश्मिना हयऽइति। रश्मिनवाश्व सम्पादयति 


| तस्मादश्वो रश्मिना प्रतिहृतो भूयिष्ठ _ रोचते USN 


संशितो रदिमिना हयः । यजु० २३/१३ 
घोड़े को रस्सी से मुक्त करता है ' इसलिये रस्सी से बंघा हुआ घडा बहुत 


सुन्दर लगता है ॥९॥ 


सं ˆ शितोऽअप्स्वप्सुजाऽइति । अप्सुयोनिर्वाऽअश्वः स्वय 
या समधंयति ब्रह्मा सोम पुरोगव इति सोम पुरोगवमेवेत | स्वग 
लोकं गमयति ॥१०॥ । 


"संशितोष्प्सु अप्पुजा? यजु० २३/१४ 


“अप्सुजा” घोडा है । इसलिये घोड़े को उसी की योनि से सम्पन्न करता है | 


_ ब्रह्मा सोम पुरोगवः यजु० २३/१४ | 


सोम को agar बेनाकर इसको स्वग लोक को भेजता है॥१०॥ 
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“स्वयं वाजिस्तन्वं कल्पयस्वेति | स्वय'* रूपं क्‌रुष्व areata 
सीत्येवैनं तदाह स्वयं यजस्वेतिस्वाराज्यमेवास्मिन्दघाति स्वयं जुषस्व 
स्वय लोक . रोचयस्व यावन्तमिच्छसीत्येवैन तदाह महिमा तेऽन्येन र 
सं न शऽइत्यश्वमेव महिम्ना समर्धयति eet | 

“स्वयं वाजिस्तन्वं कल्पयस्वेति” T 

है घोड़े तू अपने शरीर को स्वयं बना” अर्थात्‌ जैसे रूप चाहे घारण कर। 

“स्वयं यजस्व” इससे उसको स्वराज्य देता है। 

“स्वयं जुपस्व” अर्थात्‌ जितना तू चाहे इस लोक से आनन्द मना । 

“महिमा ते अन्येन न संनशे” कोई तेरी महिमा की वरावरी नहीं का 
सकता” | इससे उसको महिमा. से मुक्त करता है । ११, ` | 


न वाऽउऽएतन्म्रियसे न रिष्यसीति । प्रश्वासयत्येवैन तद्देवा 


` श्वथोपगृहणाति ॥१२॥ 
न वा 5 उ 5 एतन्म्रियसे नरिष्यसि तू यहाँ न. करेगा न दुःख पायेगा यजु 


२३/१६ के पास जाता है )” इस प्रकार वह उसको <>. 
Sais तू सुगम मार्ग से देवो तद्‌ 
दवांऽइदेप्रियथिमिः सुगेभि देवलोक का मार्ग दिखाता है । न 


यत्रासते सुकृतो यत्र ते ag: । यजु २३/१६ 
जहाँ पुण्यात्मा रहते हैं और जहाँ वे गये हैं । इससे वह उसको | 
की सलोकता दिखाता है । : : उल 


“तत्र त्वा देवः सविता दघातु”। यजु० २ ३/१६ “सविता उसको वहाँ हे 
जाता है । ; Í १ 
“प्रजायतये त्वा जुष्टं प्रोक्षामि” इससे वह चुपके-चपके प्रो a 
घोड़े के मुंह के नीचे रखता है ॥१२॥ के भि eee ; 


i ag ` _ अग्नि: पशुरासीत्‌ तेनायजन्त स एतं लोकमजयद : स ते लोको | 
जितत भेत ता y एतं र. यस्मिन्नग्निः स ते लोको | 


< 
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À अग्नि पशु था। उससे दोनों ने यज्ञ किया उसने वह लोक जीत fan १ 
३ जिस लोक में अग्नि है । २ वही तेरा लोक हो जायेगा । ३ “तू उसे जीत लेगा । इस 
३ जल को पी ।” इससे तात्पर्यं यह है कि जितनी ४ अग्नि की विजय है, जितना 
| अग्नि का लोक है, जितना teat है, जितनी ही तेरी ५ विजय, तेरा लोक, तेरा 
tad हो जायेगा ॥१३॥ 
| वायुःपशुरासीत । तेनायजन्त सञएतंलोकमजयघस्मिन्वायुः -स ते. लोको 
|| भविष्यिति तं जेष्यसि पिबैताऽअपऽइति यावास्वायोविजयो सावाल्लोको ० MYN 
यजु २३/१४ 
इससे तात्पर्य यह है कि वायु की जितनी विजय, जितना लोक, जिंतता 
९ ऐववयं है, उतना तेरा भी होगा Wil 
सूयं: पशुरासीत्‌ । तेनायजन्त सऽएतं लोकमजयद्यस्मिन्त्सूये: स 
ते लोको भविष्यति तं जेष्यसि तं पिवताऽअपऽइति यावास्त्सूयेस्म विजयो 
यावांल्लोको angai तावांस्ते विजयस्तावांल्लोकस्तावदंश्वय्ये 
भविष्यतीत्येवैनं तदाह तययंयित्वा$वं पुनः सं स्कृत्य प्रोक्षणीरित 
रान्पशुन्प्रोक्षति तस्यातः ॥१५॥ ८ 
qå: पशुरासीत्‌ । तेनायजन्त स एतं लोकमजयद्‌ यसिमन्त्सूयं: स ते लोको 
भविष्यति ते जेष्यति पिवैता अतः । (ago २३/१६) इसके कहने का तात्पय यह 
| है कि जितनी विजय सूर्य की है, जितना लोक: तथा जितना ऐश्वयं उतनी विजय, 
| लोक तथा dead तेरा मी होगा । 
घोड़े को तृप्त करते फिर प्रोक्षणी को शुद्ध करके दूसरे पशुओं को प्रोक्षित 
[| करता है ॥१४॥ ब्राह्मणम्‌ (२:७) 
eae —( ० )- 
ब्राहमण ८ 
मृतस्पाश्वस्थ परिक्रमणादि . १ 
देवा वाऽउदःच्वः । स्वर्ग लोकं न प्राजानंस्तमश्वः प्राजानाद्यददवे- 
नोदश्वोयन्ति स्वर्गस्य लोकस्य प्रज्ञात्यै वासो$चिवास _ ह्रिण्यमित्यश्वा- 
| लि योपस्तृणान्ति यथा नान्यस्मै पशवे तस्मिन्नेनमधि संज्ञपयन्त्यन्ये रेवेनं 
| tees ह sa को स्वर्ग लोक का मार्ग मालूम न था, घोड़ा अला 
| थां। इसलिये ऊपर को जाते समय घोड़े को के जाते हैं स्वग लोक को प्राप्ति 


rere ८०३४६ . 
का फे a 
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यहाँ उसको वेहोश कर देते हैं (वध करते हैं) । ऐसा अन्य किसी पशु के साथ ह 
करते । इस प्रकार अन्य पशुओं से अश्‍व की विशेषता हो जाती है ॥१॥ 

घ्नन्ति वा एतत्पशुम्‌ । यदेन ˆ संज्ञपयन्ति प्राणाय स्वाहा 
स्वाहा व्यानाय स्वाहेति संज्नप्यमान5आहुतीर्जुहोति a ने 
चधाति तथो हास्येतेन जीवतैव पशुनेष्ट भवति ॥२॥ 


वेहोश करना मरना ही है। जव वेहोश करते हैं, तो इन मंत्रों को बोलते 


और आहुति देते है-प्राणाय स्याहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा--यजु० २३/१ 


इस प्रकार उसमें प्राण स्थापित करता हे । इस प्रकार जीवित पशु का ही यज्ञ हे 
जाता है ॥२॥ 


अम्बे$अम्विके$म्वालिके । न मा नयति कश्चनेति पत्नी 
नयत्यह्वतेवैना5एतदतो मेध्याऽएवैनाः करोति ॥ ३॥ 


अम्वे$अम्विक्रेऊम्वालिके न मा नयति कझ्चन-इस मंत्र से पत्नियों को हे 
जाता है । इससे वह उनको पुकारता है । वह उनको पवित्र करता है ॥३॥ 


. गणानां त्वा गणपति ˆ हवामहऽइति gee: परियन्त्यपन्हुवतऽएवास्माः 
ऽएतदतो च्येवाऽस्मै ह्व.वतेश्यो घुवतऽएवैनं त्रिः परियन्ति त्रयां ars 
लोका5एभिरेवेनं तल्लोकेर्घुवते त्रिः पुनः परियन्ति षट्‌ सम्पद्यन्ते षड्बाः| 
ऋतव:5ऋतुभि रेवैन धुवते ॥४॥ 


गणानां त्वा गणपति हवामहे (यजु० २३1१ ९) पत्नियां परिक्रमा देती 
हैं । वे इस (वघ) का प्रतीकार करती हैं, प्रतीकार तो हो जाता है। पंखा करती 
है । तीन परिक्रमायें होती हैं । तीन लॉक होते हैं। इन्हीं लोकों द्वारा उसको पंखा 
करती हैं । तीन वार फिर परिक्रमा करती है छः हो जाते हैं छः ऋतुयें होती हैं, मातो. 
ऋतुओं द्वारा ही पंखा करती है ॥ ४॥ 


- अप वाऽएतेभ्यः प्राणाः क्रामन्ति । ये अज्ञे घुवन तन्वते नव कृत्वः 
परियन्ति नव वै प्राणा प्राणा, नेवात्मन्दधते नैस्यः प्राणाऽअप क्रमन्त्याः 
हमजानि गभंघमा त्वजासि गर्भधमिति प्रजा वै पशवो गर्भ: प्रजामेव 

ak पशूनात्मन्धत्ते ताऽ उभी चतुरः पद: सम्प्रसारयावेति fener 
। स्वर्ग लोके प्रोणुवाथामित्येष वे स्वगो लोको यत्र पशु ` संज्ञपयत्ति | 
तस्मादेवमाह वृषा वाजी रेतोधा रेतो दधात्विति मिथृनस्यैवावरुद्धय॥४॥ | 

£ 1२. (२-८) $ ae | 
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| जो यज्ञ में पंखा करते हैं, उनके प्राण उनसे निकल जाते हैं। नौ वार 
परिक्रमा करती है । नौ प्राण होते हैं। इस प्रकार प्राणों को धारण करती हैं । इनसे 


° २ 


प्राण निकलते नहीं । 
आहमजानि गर्भमा त्वमजासि THAT ॥ यजु० २३।१९ 
मैं गर्भ घारण करने वालों को प्रेरणा करुं । त्‌ गर्भ धारण करने वाले को 


i 
प्रेरणा कर । गर्भ का अर्थ है प्रजा और पशु । प्रजा और पशुओं को अपने में घारण 
करता है 1 
l ता उभौ चतुरः पदः सम्प्रसारयाव ॥ यज्जु०-२३।२० ॥ , 
हम दोनों चार पैरों को फैछावें । जोड़ा मिलाने के लिए । ; 
स्वे लोके प्रोणु बाथां ॥ ago २३२० ॥ 


स्वगं लोक मैं अपने को ढको । 

जहां पशु मारा जाता है वह स्वगं लोक ही है। 

वृषा वाजी रेतोधा रेतो दधातु ॥ ago २३२० ॥ 
बलवान वीर्यं स्थापित करने वाला वीयं स्थापित करे। जोड़े को मिलाने 


के लिए uy 
ब्राह्मण é 
संवाद 
अप वाऽएतस्मात्‌ श्री रष्ट्र क्रामति योऽअश्वमेधेन यजते ।। १॥ 
जो अएवमेध यज्ञ करता है उससे श्री और राष्ट्र भी चले जाते हैं UU 


ऊर्ध्वामेनामुच्छापयेति । श्रीवं राष्ट्रमश्वमेधः श्रियमे वास्मे 


राष्ट्रमुव्वेमुच्छमयति NRU 
ऊध्वमिनामुच्छापय० यजु० २३।२० इस मन्त्र 
अश्वमेघ श्री भी है और राष्ट्र भी, इस भ्रकार उसके 
उठाता है ॥ २॥ 
गिरौ,भार  हरख्चिवेति | श्रीवे राष्ट्रस्य भारः श्रियमेवास्मै राष्ट्र 
संनह्यत्यथो श्रियमेवास्मिनराष्ट्रमधि निदधाति URN 
गिरो मार", हरन्निव ॥ यजु० २३२६-पहाड़ पर भार के जाने वाले के 
समान । श्री राष्ट्र का मार है । इसके लिये श्री और राष्ट्र की उसको दिलाता है । 
वह इस को श्री और राष्ट्र से सम्पन्न करता है ॥३॥ 
अणास्ये मध्यमेघतामिति । श्रीवे राष्ट्रस्य मध्य  श्रियमेव राष्ट्र 


- मध्यतोञ्याद्य दघाति ॥४॥ 


aX इसको ऊँचा उठाता है । 
के लियेश्री और राष्ट्र को 
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अथास्मै मध्यभेताम्‌० यजु० २३२६” इसके मध्म भाग वढ” । राष्ट्र 
मध्य (केन्द्र) श्री है । राष्ट्र के वीच में मी और अन्न स्थापित करता है ॥ ४॥ 
शीते शीते पुनन्निवेति । क्षेमो वै राष्ट्रस्य शीतं क्षेममेवास्मं करोति ॥ १। 
शीते शीते पुनन्निव । यजु० २३।२६ राष्ट्र का क्षेम' शीत” है इससे उसके लिये णे 
देताहै॥५॥ 
यकाऽ्यकौ शकुन्तिकेति ॥ विड्वै शकुन्ति का55हछगितिवज्चतीर 
विशौ वै राष्ट्राय वञ्चन्त्याञहन्ति गभेपसो निगल्गलीति धारकेति fag 
गभो राष्ट्र पसो राष्ट्रमेव विश्याहन्ति तस्माद्राष्ट्री विशंधातुक: ॥६॥ 
सकासको शकुन्तिका । यजु० २३।२२ शकुन्तिका-बैदय (प्रजा) है । आहुर 
गितिवंचति ॥ यजु ० २३।२२ 
वैश्य (प्रजाजन) राज के लिये शोर करते रहते हैं । 
आहन्ति गभे पसो निगल गलीति धारकाः il यजु ० २३२२ 
गम का अर्थ है वैश्य (या जनता) पस का अथे है राष्ट्र । राष्ट्र दवाव 
वेश्यो को खलता है । इसलिये राष्ट्री या राजा जनता को दवाता है ॥६॥ 
माता च ते पिता च तऽइति। इयं वे माताऽऽसौ पिताऽऽभ्या मेवैन, 
स्वगं लोकं गमयत्य वृक्षस्य रोहतऽइति श्रीवे* ाष्ट्रस्याग्र श्रीयमेवँत 
राष्ट्रस्याग्र गमयति प्रतिलामीति ते पिता गमे मुष्टिमत_ सयदिति fae 
गभो राष्ट्र मुष्टी राष्ट्रमेव विश्याहन्ति तस्माद्राष्ट्र विशंघातुक tll. 
माता च ते पिता च ते ॥यजु० २३।२४=पृथ्वी माता है at पिता । इह 
दोनों के द्वारा स्वगं लोक को भेजता है । अग्र वृक्षस्य रोहतः ॥यजु० २३।२४ श्री 
UE का अग्रमाग है राष्ट्र को इसी श्री को प्राप्त कराता है प्रतिलामीति ते पिता गई 
मुष्टिमतंसयत्‌ ॥ यजु २३।२४ गम वैश्य है ओर मुष्टी राष्ट्र है। राष्ट्र को 


तस्माद्राज Tt पुष्यति Yat यदर्यजारा न पोषाय घनायतीति तस्मा 
देशी पुन्रं नाभिषिञ्चति ॥८॥। | 


यद्धरिणो यवमत्ति | यजु० २३1३० यव वैद्य है। हरिण राष्ट्र है, 
विदव को मोजन कर लेता है । a 


इसलिये राष्ट्री प्रजा को खाता है ॥न पुष्टं पशु मन्यते॥ यजु० २३1३० इप | 
अकार राजा पशुओं को बलिष्ठ नहीं बनाता | Yat यदर्यजारा न पोषाय ष 


> CEIRI je 
~ oS 
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अपवाऽएतेभ्यः प्राणाः क्रामन्ति । ये यज्ञे पूतां वाचं बदन्ति दधिः 

क्राव्णोऽकारिषमिति सुरभिमती मृचमन्ततोऽन्वाहुर्वाचमेव ,पुनते चैभ्यः. 
प्राणाऽअपक्रामन्ति USM 

जो यज्ञ में अपवित्र वाणी वोएते हैं, उनके घ्राण निकल भागते हैं | 

दचिक्राऽणोऽअका रिषम्‌ | (यजु ० २३।३२) (ऋग० ४।३९।६) अस्त में इस ऋचा 
को 'पढ़ता है । इस ऋचा में सुरभि (सुगन्ध) शब्द आया है। इससे वे अपनी वाणियों 
को पवित्र करते हैं और प्राण उनसे निकरूते नहीं USM RISA: 

ब्राह्मण ॥३।।(२-९) 


~. ०" “> 
छ री क ew 


> 


ब्राहमण १० 
अश्वशरीरे सूची सिवितोद: 
यदसि पथान्क्रल्पयन्ति । सेतुमेवत संक्रमणं यजमानः कुरुते 
स्वर्गस्य लोकस्य समष्ट्ये ॥१॥ 
असिपथ (तलवार के मार्गों) को बनाते हैं, यजमान स्वर्गलोक की प्राप्ति. के 
लिये पुल के पार का मार्ग बनाता हैं ॥१॥ 
सूचीभिः कल्पयन्ति । विशो वै सूच्यो राष्ट्रमश्वमेधो विशं 


` चैवास्मिन्राष्ट्रं च समीचा दधति हिरण्मय्णे भवन्ति तस्योक्ता 


ब्राह्मणम्‌ WRU i 
वह सुइयों से बनाया जाता है । qat वैश्य हैं ॥ अइवमेघ राष्ट्र और वेश्य 
को ठीक-ठीक स्थान देता है । ये सुइयां होने को होती हैं। इसका रहस्य बताया 


जा चुका है ॥२॥ | र 
त्रय्यः सूचयो भवन्ति | लोहमय्यो रजता हिरण्यो दिशो वे 


लोहमय्योज्वान्तर दिशो रजताऽऊर्ध्वा हरिण्यस्ताभिरेवैन कल्पयन्ति 
तिरञ्ची मिश्चोध्वाभिशच वहुरुपा भवन्ति तस्माद्‌ Age दिशो नाना 


रूपा भवन्ति तस्मान्नातारुपादिशः NAN द्‌ 

तीन प्रकार की सुइयां होती हैं, तांबे, चाँदी और सोने की। दिशायें 
तांबे की अन्तर दिल्यायें चांदी की और ऊपर की feat सोने की हैं । इन दिशाओं 
के द्वारा ही इस मार्ग को बनाते हैं । सीधी और तिरछी सीवन से बहुरूप हो जाती 


है । इसलिये दिश्ायें बहुरूप हैँ । नानारूप 
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(अर्ग-अळग) होती है । इसलिए दिशायें | 
| नाजारूप हैं ॥३॥ ब्राह्मण ॥४॥(२-१०) 
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ब्राहमण ११ 
परिपशव्याहुती 


प्रजापतिरकामयत | महान्भूयान्त्स्यामिति सऽएताइ्वमेधे 
ग्रहावपश्यत्तावजुहोत्ततो वै स महान्भूयानभवत्स यः कामयेत महान्भूः 
यान्तस्यामिति सऽएतावश्वमेघे महिमानो ग्रही जुहुयान्महान्हैव | 
भूयान्भवति ॥१॥ न E y 


प्रजापति ने चाहा कि मैं बड़ा और बहुत हो जाऊँ । उसने अइवमेध यज्ञ 
में दो महिमान सोम ग्रहों को देखा और उनकी आहुतियाँ दीं । इससे वह बड़ा भौर 
बहुत हो गया । जो कोई चाहे कि बड़ा और बहुत हो जाऊँ, तो उसे चाहिये कि 
अश्वमेघ में महिमान ग्रहों की आहुति देवे । वह बड़ा और बहुत हो जायेगा ।; १॥ 


वपाममभि जुहोति । यजमानो वा$अइवमेधो राजा महिमा राज्ये- 


नेवैनमुभयतः परि गृह णाति पुरस्तात्स्वाहा कृतयो वा अन्ये देवाऽउपरिष्टाः 
त्स्वाहा कृतयोऽन्ये तानेवैतत्प्रीणाति ॥२॥ 


वह यह आहुतियां वपा की दोनों ओर देता है । भइवमेघ यजमान है और 
महिमान ग्रह राजा है । इस प्रकार इसको दोनों ओर से घेर देता है । कुछ देवता 


पहले स्वाहाकार वाले - हैं और कुछ पीछे स्वाहाकार वाले उन्हीं को प्रसन्न 
करता UN 


स्वाहा देवेभ्यो देवेभ्यः स्वाहेति राज्ञावपां परियजति ये चैवास्मिं- 


ल्लोके देवा यऽउ चामुष्मिंस्तानेबैतत्म्रीणाति तऽएनमुभये देवाः प्रीताः 
स्वगं लोकमभिवहन्ति ॥३॥ 


(स्वाहा देवेम्यो” “देवेभ्यो स्वाहा” से सोम राजा के द्वारा क्या के आगे 
पीछे आहुतियां देता । इससे इस लोक के देव तथा परलोक के देवताओं को तृप्त 


करता है। ये दोनों प्रकार के देव उससे प्रसन्न होकर उसको स्वगं लोक को छे 
जाते है NAN 


ब्राह्मणम्‌ (२-११) 
इति द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः । 
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अध्याय ३ 
ब्राहमण १. 
अश्वव्यावदानम्‌ 


प्रजापतेरक्ष्यश्वयत्‌ । तत्पसयतत्ततो5श्व: समभवद्यदश्वयत्तदश्ब- 
स्याइव त्वं तद्देवा5अश्वमेघेनैव प्रत्यदवुरेष हवे प्रजापति सवं करोति 
योऽश्वमेघेन यजते सर्व5एवं भवति सर्व॑स्य बा$एथा प्रायाचितिः सर्वस्य 2 
भेषज _ सर्व वाऽएतेन पाप्मानं देवाउअतरज्नपि वाऽएतेन ब्रह्महत्यामतरं- 
स्तरति सवं पाप्मानं तरति ब्रह्महत्या योऽश्वमेधेन यजते UM 


प्रजापति की आंख सूज गई। वह निकल पड़ी । उससे घोड़ा उत्पन्न हुआ । 
“अइ्वयत्‌” का अर्थ है सूज गई। इससे अश्व शब्द वना । यही अरव का अएवत्व 
है । देवों ने अइवमेघ यज्ञ करके उस आंख को फिर स्थापित किया । जो अश्वमेध 
यज्ञ करता है । वह प्रजापति को अंगपूर्ण करता है और स्वयं अंगपूणं हो जाता है । 
यह सबका ध्रायोरिचित और सवका इलाज है । इससे देवता सब पापों से छूट जाता 
है । ब्रह्म हत्या से भी ॥१॥ 
उत्तरं वै तत्प्रजायते रक्ष्यश्वयत्‌ | तस्मादुत्तरतोऽशवस्यावद्य न्ति 
दक्षिणातोऽन्येषां यशुनाम्‌ ॥२॥ 
प्रजापति की बाई आंख सूजी थी । इसलिए घोड़े की ate ओर से मांस 
काटते हैं और पशुओं की दाहिनी ओर से ॥२॥ 
daa: कटोभवति | अप्सुयोनिर्वाऽप्सुजा वेतसः स्वयैवैनं योन्या 
समर्धयति URI > 
z नरकुळ की चटाई होती है । अरव जलों से उत्पन्न हुआ और नरकुछ भी 
` जलों से है। इस प्रकार इसकी ही योनि से इसकी समृद्धि करता है ॥३॥ 
चतुष्टोम स्तोमो भवति। सरड्वाऽअश्वस्य सक्थ्या बृहत्त द्‌ 
देवार्चतुष्टोमेनेव स्तोमेन प्रत्यदधुर्येच्चतृप्टोम स्तोमोभवत्यश्वस्यव 
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सर्वत्यायसर्व॑स्तोमीऽति रात्र5उत्तम महर्भवति सवे वे सर्वेस्तोमोऽतिरात्रः 
सर्वमश्वमेधः सवंस्याप्त्ये सवंस्याप्त्ये रुद्धये । 
चतुष्टोम स्तोम होता है । घोड़े की जांघ को मवखी खा गई । देवताओं ने 
चतुष्टोम स्तोम से उसको पूर्ण किया । इसलिए चतुष्टोम स्तोम अश्‍व की अंग पूर्णता 
के लिये होता है । पिछला दिन सवस्तोमों के लिये सब चीजों की प्राप्ति के लिये 
अतिराम का होता है । सर्वे स्तोम अतिराम सब कुछ है | अश्वमेघ सव कुछ है । 
ब्राह्मणम्‌ ॥६॥ (३-१) 


ब्राहमण २ 
वया प्रचार 
` :परमेण वाऽएष स्तोमेन जित्वा । चतुष्टोमेन | 
हन्नेकवि ` शे प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठत्येकवि ˆ शात्प्रतिष्ठायाऽउत्तरमहृतर तूः 
नन्वारोहत्यृतवो वै पृष्ठान्यृतवः संवत्सरऽन्ृतुष्वेव संवत्सरे प्रति” 
तिष्ठति ॥१॥ > 


जिस प्रकार पाँसों में सवसे मुख्य पांसा “कृत” है, इसी प्रकार स्तोमों में 
मुख्य स्तोम. अर्थात्‌ चतुष्टोम के द्वारा विजय प्राप्त करके दूसरे दिन एक्र विशं 
प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठित होता है । एक विश प्रतिष्ठा से दूसरे दित ऋतुओं पर चढता 
है। ऋतु पृष्ठ है, ऋतु संवत्सर है । इस प्रकार ऋतु रूपी संवत्सर में प्रतिष्ठित 
होता है UU : 
शक्वर्य्यंः पृष्ठं भवन्ति | अन्यदन्यच्छन्दोऽच्येऽवाऽअत्र पशव5आलम्य- 
asi ग्राम्याऽउतेवारण्या यच्छक्वयं: पृष्ठं भवन्त्यश्वस्येव सवेत्वा- 
यान्येपशव 5 अळामभ्यन्तेऽन्ये हि स्तोमाः क्रियन्ते ॥२॥ ; 
` दूसरे दिन के पृष्ठ “शक्वरी” मंत्र होते हैं । हर मन्त्र के छन्द अलग अलग. 
क्योंकि हर दिन ग्राम्य या ade भिन्न भिन्न प्रकार के पशुओं का आमन होता है। 
seams की पूर्णता के लिए शक्वरी मन्तरं के पृष्ठ होते हैं और भिन्न-भिन्न दिलों 
में भिन्न-भिन्न पशुओं का आलभन होता है । अश्वमेघ भिन्न-भिन्न दिनों में भिन्नभिन्न 
स्तोम होते हैं UR k 
` तदाहुः । नेते सवे पशवो यदजावयश्चा रण्याइचैते वे सवे पशवो यद्‌ 
 गव्याऽइति गव्यामुत्तमे$ हन्तालभतऽएते वै सर्वे पशवो यद्‌ गव्याः सर्वानिव 
प्शूनालमते वैषवदेवा भवन्ति वेश्वद॑वो वाऽअइ्वोऽश्वस्यैव सर्वत्वाय 
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बहुरूपाः भवन्ति तस्माद्‌ बहुरूपा पशवो नानारूपा भवन्ति तस्मान्ना 
नारूपाः पशवः NIN 

इस पर शांका करते हैं कि बकरे, भेड़, वनेले पशु “सव पशु नहीं कहलाते 
“गाय” आदि तो “कहलाते हैं, अन्तिम दिन गाय आदि का आल्मन होता है। 
क्योंकि वे सव पशु हैं जो गाय आदि हैं । इस प्रकार सव पशुओं का आळमन करता 
है । ये fart देवों के होते हैं। अश्‍व विशवे देवों का है । मश्व की पूर्णता के लिये। 
ये बहुरूप होते हैं ये नानारूप होते हैं । इसलिए पशु नाना रूप होते हैं UA 

ब्राह्मणम ॥७॥ (३-२) ः 


° ब्राहमण २ 
यूपैर्कावशतिः 

यतिस्रोऽनुष्टुमो भवन्ति | तस्मादश्वस्त्रिभिस्तिष्ठंस्तिष्ठति यच्च- 
Tat गायत्र्यस्तस्मादश्वः सर्वे: पद्भिः प्रतिदधत्पलायते परम वाऽएतच्छु- 
न्दोयदनुष्टुप्परमोऽश्वः पशूनां परमश्चतुष्टोम स्तोमानां परमेणेवैनं परमतां 
गमयति ॥१॥ ` 

तीन अनुष्ण्टुम होते हैं । इसलिए जव घोड़ा खड़ा होता है तो तीन पैर से। 
ये चार गायत्रियों के वरावर होते हैं। इसलिए जब घोड़ा मागता है, चार पैरों को 
रखकर । अनुष्टुम छन्दों में सबसे बड़ा है । अस्व पशुओं में सबसे बड़ा है। चतुष्टोम 
स्तोमों में सबसे बड़ा है। इस प्रकार इसको वड़े से ही बड़े पद को प्राप्ति 
कराता है ॥ १॥ 

शक्वर्य: पृष्ठं भवन्ति | अत्यदन्यच्छन्दोऽन्येऽन्ये हि स्तोमाः क्रियन्ते 
यच्छक्वर्येः पृष्ठं भवन्त्यश्वस्यं व सवत्वाय URI 

(दूसरे दिन के) पृष्ठ शक्वर्य होते हैं भिन्न-भिन्न छन्द और भिन्न-भिन्न 
उनके स्तोम । शक्वयं पृष्ठ होते हैं । अश्‍व की पूर्णतया के लिए NRI 

एक वि “a मध्यममहभंवति | असौ वाऽआदित्यऽएक वि _ शः. 
सोऽश्वमेघः स्वेनँबैन ` स्तोमेन स्वायां देवतायां प्रतिष्ठापयति ॥३॥ 

बीच का दिन एक बिश होता । वह आदित्य ही एक विश है । वही अश्वमेघ 
है इस प्रकार उसी के स्तोम से उसी के देवता में स्थापित करता है UAW 

वायदेव्य मैत्रावरुणसाम भवति । प्रजापति वामदेव्य प्राजाप- 


` | त्योऽश्वः स्वयैवैनं देवतया समर्धयति ॥४॥ 


मैत्रा वरुण साम वामदेव्य होता है । प्रजापति वामदेव्य है । प्रजापति अंदव 
- | है। इस प्रकार उसी के देवता से उसकी समृद्धि करता है ॥४॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


__ है.) एकविश स्तोम होते हैं। एकविश यूप । यह वैसी ही बात है जैसे गाड़ी को | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
X 


r 


पार्थ रहम॑ ब्रह्मसाम भवति | रश्मिना वाऽअश्वो यतऽईश्वरो 
वाअश्वो5 यतोऽघृतोऽप्रतिष्ठितः परां परावतं गन्तोयंत्पार्थु रश्मं ब्रह्मसाम 
' भवत्यश्‍वयेव धृत्ये ॥५॥ 
ब्रह्मसाम पार्थुरश्‍म होता है । घोड़ा रस्सी से ater ` जाता है । परन्तु जो 
घोड़ा न बंधे या वश Ñ न रहे या चंचल हो वह सीमा से वाहर जा सकता है। 
घोड़े की चंचलता हटाने के लिये ब्रह्मसाम पार्थुरुम होता FU 
संस्कृत्यच्छावाक साम भवति। उत्सन्नयज्ञऽइव वा 5 एष यदश्वमेधः 
कि वा ह्येतस्य क्रियते कि वा न यत्संकृत्यच्छा वाक साम भवत्यश्वस्यैव 
सर्वत्वाय सर्वस्तोमोऽतिरात्रऽउत्तममहभवति स्वं वे सर्वस्तोमोऽति रात्रः 
सर्वमश्वमेधः सवंस्याप्त्ये सर्वस्यावरुद्धये UII 
अच्छा वाक साम संकृति होता है । यह जो अश्वमेघ है वह उत्पन्न यज्ञ है। 
अर्थात्‌ इसमें से कुछ भाग छूट गया है । इसमें से कुछ किया जाता है कुछ नहीं । 
अश्व की पूर्णता के लिए ही अच्छा वाकसाम data होता है । अन्तिम दिन अतिरात्र 
स्ंस्तोम होता है, सवंस्तोम अतिरात्र “सव कुछ” है । अश्वमेघ “सब कुछ” है। 
सब को प्राप्ति के लिए ॥६॥ | 
एक वि _ शोऽरिनि्भ॑वति। एक वि ` श स्तोमऽएक वि * 
यथा वाऽऋषभा वा वृषाणो वा स _ स्फुरेरन्नैवमेते स्तोमाः समृच्छन्ते 
यदेक वि _ शास्तान्यत्समर्पयेदाति माच्डंद्यंजमानो हन्येतास्य यज्ञः 11७॥ 
अग्नि या वेदी एक विशा होती है । स्तोम एक बिश होती है और यूप भी 
इक्कीस होते हैं । जेसे सांड या वळू लड़ पड़ते हैं । ऐसे ही यह एक विश स्तोम भी 
यदि उनको स्वतन्त्र छोड़ दिया जाय लड़ पड़े और यजमान की हानि यो तथा 
यज्ञ नष्ट हो जाय 11७1! 
द्वादशऽएवारिनि स्यात्‌ | एकादश यूपा यद्‌ द्वादशोऽर्तिभंवति द्वादश | 
मासाः संवत्सरः संवत्सरमेव यज्ञमाप्नोति यदेकादश यूपा विराड्वाऽएषा | 
संमीयते यदेकादशिनी तस्ये यऽएकादश स्तनऽएवास्यै स दुह$एवेनां E 
तेन ॥८॥ - 
“इस पर शंका होती है कि यदि वेदी वारहवीं और ग्यारह यूप हों तो यह 
ऐसा ही होगा, जैसे एक बैत से गाड़ी खींची जाय । वेदी एकविश (इक्कीसर्वी ) होती 


बगली घोड़ों से खींचा जाय ।।९॥ ; 
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शिरो वा 5 एतद्यस्य यदेक वि शः। यो वा 5अश्वमेधे त्रीणि 
शीर्षाणि वेद शिरोह राज्ञां भवत्येक वि ˆ शोऽग्नि भवत्येक वि, श 
स्तमऽएक वि  शतिग्रू पाएएतानि वाऽअश्वमेधे त्रीणि शीर्षाणि तानि as 
एवं वेद शिरो ह राज्ञां भवति यो वा$अइवमेंधे fra: ककृदो वेद ककृद्ध 
राज्ञां भवत्येक वि _ शोऽग्निर्भवत्येक वि श स्तोमऽएक वि शतियूपा 
ऽएता वाऽअवमेधे तिस्रः ककुदस्ता यऽ एवं वेद ककुद्ध राज्ञां भवति 
॥१०॥ 
यह जो एकविश है वह यज्ञ का सिर है। जो अश्वमेध के तीन सिरों को 
जानता है, वह राजाओं का सरताज हो जाता है । वेदी एकविश होती है । स्तोम 
एक विश होते है यूप एक विश होते हैं ये अश्वमेघ के तीन सिर है । जो अद्वमेघ के 
इन तीन सिरों को जानता है, वह राजाओं का सरताज हो जाता है । जो अश्वमेघ के 
तीन कुब्बड़ों को जानता है, वह राजाओं में gag (ऊँचा) हो जाता है । वेदी 
एकविश होती है । स्तोम एकविश, यूप एक विश, जो अश्वमेघ के इन तीन कुब्बड़ों 
को जानता है वह राजाओं में geag या बहुत ऊँचा हो जाता है ॥१०।। ; 
; j ब्राह्मणम्‌ ॥८॥ (३:३) 


(—:0:—) 


ब्राहसण ४ 
अश्वस्य लोहित श्रपणादि 


सवम्यो वै देवताभ्योऽश्वऽआलम्यते | यत्प्राजात्यं कुया्या देवताऽ . 
अपि भागास्ता भागधेयेन व्यघंयेच्छाद दद्भिरवकां दन्दतमूलेरित्याज्य- 


मबदानी कृत्वा प्रत्याख्यायन्‌देवताम्यऽ आहुती जुहोति याऽ एव देवताऽअपि 
भागास्ता भागधेयेन समर्ध्रत्यरण्येऽनूच्यान्हुत्वा द्यावापृथिव्यामुत्तमा 
माहुति जुहोति द्यावा पृथिव्योवें सर्वा देवताः प्रतिष्ठिता स्त्ताऽ ऐवेतत्प्र- 
णाति देवासुराः संयत्ताऽ आसन्‌ ॥१॥ ; 

अश्व का आलभन सब देवताओं के लिये किया जाता है । यदि केवल प्रजापति 
के लिये किया जाय तो अन्य देवता भी इसमें हिस्सेदार हैं, उनका हिस्सा छिन 


जाय । घोड़े को घोड़े के अवयवों का स्थानापन्न बना के देवत्ताओं का नाम लेकर आहु- | 


तिय दिता है । दांतों से घास, दांत की जड़ों से कमलः” इत्यादि (यजु० २४१६) | 


इस प्रकार जिस जिस देवता का हिस्सा है, उसको दिलाता है । “अरण्ये 
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अनूच्य'' आहुतियों को देकर अन्त में चौ और पृथिवी के लिये आहुति देता है। 
द्यौ और पृथिवी में ही सव देवता प्रतिष्ठित हैं । उन्हीं को इस प्रकार प्रसन्न करता | 
है । देव और असुर झगड़ने लगे। 

_ तेऽवुवन्‌। अग्नयः. स्विष्ट gals शवस्य वयमुद्धारमुद्धरामहै 
तेनासुरार्नाभभविष्यामऽ इति ते लोहितमुदहरन्त श्रातुव्यामिभूत्यै यत्स्वि- 
Saga लोहितं जुहोति भातृव्य़ाभि मूत्यैभवत्यात्मना परास्य द्विषन्भ्रा- | 
gat भवति यऽ एवं वेद ॥२॥ 

वे देव कहने लगे कि हम अश्वमेध की स्विष्टकृत्‌ अग्नियां हैं, हम विशेष 
भाग ळें । उससे असुरों के जीत सकेंगे । उन्होंने अपने शत्रुओं को जीतने के लिये 
रुधिर को निकाला । जव वह स्विष्ट कृतों के लिये रुधिर की आहुति देता है, 


शत्रुओं को जीतने के लिये। जो इस रहस्य को समझता है, उसका शत्रु स्वयं ही 
नष्ट हो जाता है । 
गोमृग कण्ठेनं प्रथमामाहुति जुहोति | पशवो वै गोमृगाः रुद्रः स्विष्ट- 
कृत्पशूनेव रुद्रादन्तदंघाति तस्माचत्रैषाऽश्वमेधऽआहुतिहयते न तत्र रुद्र 
प॒शुनभिमन्यते ॥३॥ 
गो मुग के कण्ठ से पहली आहुति देता है । गो मुग पशु हैं । स्विष्ट कृत्‌ सुद्र 
है । रुद्र से पशुओं को बचाता है। इसलिये जहाँ यह अइवमेघ की आहुति दी जाती 
है, वहां रुद्र पशुओं को नहीं सताता ॥ ३॥ 
अश्वशर्फन द्वितीया माहुति जुहोति | पशवों वा ऽ एक शफा रुद्रः 
स्विष्टकृत्पश्ूनेव० uxu (पुर्ववत्‌ ) 
घोड़े के खुर से दूसरी आहुति देता है। पशु एक खुर वाले होते हैं। 
स्विष्ट oq रुद्र है । पशुओं को रुद्र से वचाता है । इसलिये: जहाँ पर अदवमेघ की 
, आहुति दी जाती है, वहाँ रुद्र पशुओं को नहीं सताता ॥ ४॥ 


अमस्मयेन चरुणा तृतीयामाहुति जुहोति । आयास्या वे प्रजाः रंद्रः | 
स्विष्टक्ृत्प्रजाऽएव रुद्रादन्तदंधा ति तस्माचत्रेषाऽव्रमेधऽआहुतिहयते न 
तत्र रुद्र: प्रजाऽ अभिमन्यते UY | 
लोहे के चरु पात्र से तीसरी आहुति देता है। प्रजा का लोहे से सम्बन्ध है | 
स्विष्ट कृत्‌ रुद्र है । इस प्रकार प्रजा को रुद्र से छुड़ाता है । इसलिए जहाँ | 


3 पर अइवमेघ की. आहुति दी जाती है, वहाँ रुद्र प्रजाओं को नहीं “सता. सकता क : 
= ğu 


ब्राह्मणम्‌ ॥९॥. (३-४) 
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ब्राहमण द 
अश्वमेधेनापमृत्यु निरासः 


सर्वेषु वै लोकेषु । मृत्यवोऽन्वायत्तास्तेभ्यो यदाहुतीने जुहुया- 
ल्लोके लोकऽएमं मृत्युविन्देद्यन्मृत्युम्यञआहुतीजु होति लोके-लोकऽएव 
मृत्युमप जयति ॥१॥ 
सव लोकों का मृत्युओं से सम्वन्ध हो गया । इसलिये यदि मृत्युओं के लिए 
आहुतियाँ न दी जायें तो मृत्यु हर लोक में उसके पीछे पड़े। मृत्युओं के लिए 
आहुति देता है, इस प्रकार हर लोक में मृत्यु को जीत लेता है ॥१॥ 
तदाहुः । यदमुष्मै स्वाहाऽमुष्मं स्वाहेति Tad संचक्षीत ag 
मत्युमभित्रं कूर्वीत मृत्यवऽआतमानमपिदध्यादिति मृत्यवेस्वाहेत्येकस्मा 
serar हुति जुहोत्येको ह्‌ वाऽ अमुध्मिल्लोके मृत्यु रशना मैव 
तमे वामुष्मिल्लोके 5 पजयति NRI 
`. इस पर कहते हैं कि यदि “उसके लिये स्वाहा” “उसके fea स्वाहा” 
कह कर आहुतियाँ दे तो aga सी मृत्युओ को अपना: TZ वना ले और अपने को 
मृत्यओं के हवाले कर दे । इसलिये केवल एक आहुति देता है । यह कह कर “मृत्यु 
के लिये स्वाहा” । क्योंकि मृत्यु एक ही है । उस लोक में मृत्यु को जीत लेता है, 
भूख को भी ॥२॥ - | 
ब्रह्म हत्याय: स्वाहेति द्वितीयामाहुतिं जुहोति ।' ang वा 5 
अन्यो ब्रह्म हत्यायै मृत्युरेष ह वै साक्षास्सृत्युयंद्ब्रह्महत्या साक्षादेव 
मृत्मुमपजयाति ॥३॥। ] 
“ब्रह्म हत्यायै स्वाहा” से दूसरी आहुति देता है। ब्रह्म हत्या से इतर मृत्यु 
तो ben ब्रह्महत्या साक्षात्‌ मृत्यु है, इस प्रकार मृत्यु को. जीत लेता है गा au 
Ut” ह वै मुण्डिभ 5 ओदन्यः | ब्रह्म हप्यायैप्रायश्चिति 
विदांचकार यद्‌ ब्रह्म हत्याया आहुति जुहोति मृत्यूमेवाहत्या तपंयित्वा 
परिपाणं कृत्वा ब्रक्नध्ने भेषजं करोति तम्माद्यस्यषाऽशवमच् ऽ आहुतिं 
gaasi योऽस्यापरीष्‌ः प्रजायां ब्राह्मण ` हृन्ति तस्मे भेषजं करोति UV 
- मुण्डिम औदत्य ने ब्रह्महत्या के लिये प्रायदिचत निकाला जब वह ब्रह्म- 


हत्या के लिये आहुति देता है, तो मृत्यु को आहुति द्वारा तृप्त करके ब्रह्मघातक | 


के लिये प्रयोग करता है । इसलिये जिस घर में दह ब्रह्म हत्या की आहुति दी जाती 
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(प्रायश्चित) होता है ॥४॥ 
ब्राह्मणम्‌ ॥१०॥ (३-५) 


= ( ० ) = 


MEAT ६ 
अइवस्तोमीयहोमः 


AMET वाऽ आलब्धस्य । मेधऽउदक्रामत्तदइवस्तोमीयमभबद्यद- 
शवस्तोमीयंजुहोत्य वमेव मेधसा समर्धयति ।।१॥ 
जब अस्व का आळभन हो चुका तो उसका मेघ उसमें से निकल गया । वह 
अइ्वस्तोमीय आहुति बन गया । जो अइवस्तोमीय आहुति देता है, वह अदव को मेष 
से परिपूरित करता है । १॥ 
आज्येन जुहोति | मेघो वाऽआज्यं मेघोऽश्वस्तोमीयं मैधसैवास्मि 
स्तन्मे धो दधात्याज्येन जुहोत्ये तद्वै देवानां प्रियंधाम यदाज्यं प्रियेणेवे- 
नान्धाम्ना समध यति ॥२॥ 
घी की आहुति देता है । घी मेघ है, मेघ अश्वस्तोमीय है । इस प्रकार मेघ 
के द्वारा ही उसमें मेध स्थापित करता है । घी की आहुति देता है । घी देवताओं का 
प्रियघाम है । इस प्रियघाम से उसको परिपुरित करता है ॥२॥ 
अश्वस्तोमीय _ हुत्वा द्विपदा जुंहोति । अइवो वाऽअश्वस्तोमीयं ` 
पुरुषो द्विपदा त्रिपाद्दै पुरुषो द्वि प्रतिष्टस्तदेनं प्रतिष्ठया समधेयति ॥३॥ 
बइवस्तोमीय आहुति देकर “द्विपद” आहुति देता है। अश्व अइवस्तोमीय है | 
और पुरुष fave है । क्‍योंकि पुरुष के दो पैर होते हैं। इसकी प्रतिष्ठाय ( ठहरने | 
का स्थान) दो हुँ । इसको इस प्रतिष्ठा से प्रतिष्ठित करता है ॥३॥ E 
तदाहुः | अश्वस्तोमीय पूर्व होतव्यां ३ द्विपदा ३ऽइति पशवौ p 
वा$अदइव स्तोमीयं पुरुषो द्विपदा यदश्वस्तोमीय हुत्वा द्विपदा जुहोति | 
तस्मात्पुरुषऽ उपरिष्ठात्पशूनधितिष्ठति ॥४॥ i 
i m: इस पर कहते हैं कि अदवस्तोमीय की आहुति पहले दे या द्विपद की । पणु |. 
= अश्व स्तोमीय है और पुरुष द्विपद । अश्वस्तोमीय आहुति देकर द्विपद की आहुति | 
: देता है । इसलिए पुरुष पशुओं का अधिष्ठाता है ॥४॥ 


है, उसके घर में यदि भविष्य में भी ब्राह्मण को कोई मार दे तो उसका भी प्रयोग र 
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षोडशाएवस्तोमीया जुहोति | षोडशकला वै पशवः सा पशूनां 
मात्रा पशूनेव मात्रया समर्धयति यत्कनीयसीर्वा भूयसीर्वा जुहुयात्प- 
शून्मात्रया व्यर्धयेत्षोडश जुहोति षोडश कला वै पशवः सा पशूर्ना मात्रा 
पशूनेव मात्रया समर्धयति नान्यामृत्तमामाहुति जुहोति यदन्यामुत्तमाः 
माहुति जुहुयात्प्रतिष्ठायै च्यवेत द्विपदा ऽ उत्तमा जुहोति प्रतिष्ठा वै 
द्विपदाः प्रत्येव तिष्ठति जुम्वकाय स्वाहेत्यवभृथ ऽ उत्तमामाहुति 
जुहोति वरुणो वे जुग्बकः साक्षादेव बरुणमव यजते शुक्लस्य खलते- 
क्लिधस्य पिङ्गाक्षस्य मूर्धेति जुहोत्येतद्वै वरुणस्य स्प, रूपेणैव 
वरुणमबयजते ॥५॥ 
अश्वस्तोमीय आहुतियाँ सोलह होती हैं। पशुओं में सोलह कायें होती हैं 
यह पशुओं की मात्रा है । इस मात्रा से पशुओं को समृद्ध करता है। यदि कम या 
अधिक देगा तो पशुओं को उनकी मात्रा से वंचित कर देगा | सोलह आहुतियाँ देता 
है क्योंकि पशुओं में सोलह wert होती हैं। पशुओं की यह मात्रा है, इस मात्रा 
| द्वारा ही पशुओं की परिपूर्ति करता है । किसी अन्य अन्तिम आहुति को नहीं देता | 


| होती है । द्विपदा प्रतिष्ठा है 1 इससे प्रतिष्ठा होती है । 'जुम्बकाय स्वाप्त' इससे अवभुथ 
स्नान की अन्तिम आहुति दी जाती है । “जुम्बक वरुण है। वरुण को जीतने के 
| fed 1 सफेद दाग वाले, गजे, दांत आगे को निकले हुये, पीली आंख वाले मनुष्य के सिर 
| पर आहुति देता है । यह वरुण का रूप है । इस खूप से ही वरुण को जीतता है WAU 

। द्वादश ब्रह्मौदनानुत्थाय निर्वपति | द्वादशभिवेष्टिभियंजते तदाहु 

| यज्ञस्य वाऽएतद्रूपं यदिष्टयो यदिष्टिभियं जेतोपनामुकऽएन यज्ञः 

| स्यात्यापीयांस्तु स्याद्यातयामानि वाऽएतदीजानस्यच्छत्दा सि भवन्ति 

| तानि किमेतावदाशु प्रयुञ्जीत सर्वा वै स स्थिते यज्ञ वागाप्यते 

| साऽत्राऽप्ता यातयाम्ती भवति क्र्रीकृतेव हि भवत्यरुष्छता atta यज्ञस्त- 

| स्मान्न प्रयुञ्जीतेति ॥६॥ 

2 (जल से) निकल कर ब्राह्मणों के लिये बाहर ओदन या मात बनाता है । 

| बारह इष्टियाँ करता है । इस पर कहते हैं कि इष्टियाँ यज्ञ का रूप है। यदि वह 
इष्टियाँ करेगा, तो यज्ञ उसकी ओर. शुकेगा । परन्तु उसको हानि होगी, क्यों कि 
| जिसने यज्ञ किया है उसके छन्द थक जाते हैं। चे शीघ्र प्रयोग के लिये कँसे तैयार 
. हो सकेंगे । जब यज्ञ पूर्ण होगा तो वाणी की प्राप्ति होगी । वह वाणी प्राप्त होकर 
` थक जायगी । वह घायल हो जायगी । वाणी यज्ञ दै, इसलिए ऐसा न करे NEU 
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यदि अन्य अन्तिम आहुति को देवे तो प्रतिष्ठा से गिर जाय । अन्त की द्विपद आहुति 
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द्वादशे ब्रह्मोदनानुत्थाय निर्वपेत्‌ । प्रजापतिर्वाऽओदनः प्रजाप 

संवत्सरः प्रजापति ÅN: संवत्सरमेव यज्ञमाप्तोत्यूपनामुकऽएनं यज्ञो भर्व 
न पापीयान्भवति ॥७॥ . 

निकल कर वारह भाव ब्राह्मण के लिए वनावे । प्रजापति भाव है । प्रजा 
संवत्सर है । प्रजापति यज्ञ है। संवत्सर रूपी यज्ञ को प्राप्त कर लेता है और २ 
उसकी ओर झुकता है । इसकी हानि नहीं होती ॥७॥ 
ब्राह्मणम्‌ ॥११॥ (३-६) 


(-*-) 


ब्राहमण ७ 
अश्वमेध महिमा 
एष व प्रभूनाम यज्ञ । यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते स्वमेव प्रभूतंभवति । 
| एष वै विभूर्नाम यज्ञ: । यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते सर्वमेव विभूतं 
WaT ॥२॥ 
एष वे व्यष्टिर्नाम यज्ञ: । यत्रैतेन यजन्ते सर्वं मेव व्यष्ट भवति | शा 
एष वे विधृतिर्नाम यज्ञ: । यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते ada विधुत 
भवति ॥ ४ ॥ 
एष वे व्यावृत्ति नाम यज्ञ: । यत्रैतेन यज्ञोन यजन्ते व्यावृत्तः भवति॥१॥ 
एष वाऽ ऊर्जस्वान्नाम यज्ञ :1 यत्रैतेन" यज्ञोन यजन्ते सवै मेवोजंस्वर | 
भवति Nell 
एषा वै पयस्वान्नाम यज्ञ; । यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते सर्वमेव प | 
भवति ॥७॥ 
एष वे ब्रह्मवचंसी नाम यज्ञ: । यत्रैतेन यज्ञेन यजन्तः 
ब्राह्मणो ब्रह्मवे सी जायते ॥८॥ 
एष वाऽ अति व्याधी नाम यज्ञ: । यत्रैतेन यज्ञेन यजन्तऽआ राजन्यो$ति 


व्याधी जायते ॥९॥ 
एष वै दीर्घो नाम यज्ञः । यत्रैतेन यज्ञेन यजन्तऽआ दीर्घारण 
जायते ॥१० 

एष वै क्लृप्तिर्वाम यज्ञः । यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते सर्वभेव 
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एष वै प्रतिष्ठा नाम यज्ञः । यत्रैतेन यज्ञेन सर्वमैव प्रतिष्ठितं 
ब्राह्मणम्‌ ॥१२॥ (३-७) भवति ॥१२॥ 


(बारह दृष्टियां ये हैं) इस यज्ञ का नाम “प्रभू” है। जहाँ यह यज्ञ होता है, 

लोग प्रभूत (शक्ति वाले) होते हैं ॥१॥ 
इस यज्ञ का नाम “विभू” है। जहाँ यह यज्ञ होता है, वहां विभूति होती है ॥२॥ 
ann n “व्यष्टि” है। „ , ह n संव सफल होते हैं ॥३॥ 
5 > 9) » विधृवि Olin रा र सबकी कीति होती है ॥४॥ 
anon n उयोवृत्रिहै। , non ४ सव WAM या 
; सुरक्षित हो जाती है । ॥५॥ 


४ > » nAi] » » ५» २ सव लोक ऊजंस्वी हो 


,, पथस्वान है। sno 27 संव लोग पयस्वी या रसयुक्त 
हो जाते हैं UI 

» ब्रह्मवर्चसी है । `, , ५ vw संव लोग ब्रह्मवर्चसी हो 
जाते है। ॥५॥ 

इस यज्ञ का नाम अति व्याघी है जहाँ यह होता है, वहाँ के क्षत्रिय लोग ठीक 

| निशाना लगाने वाले होते हैं USM 

इस यज्ञ का नाम “दीर्घ” है। जहाँ यह यज्ञ होता है, वहाँ बड़े-बड़े बन 

| होते हैं ॥१०॥ ५ 

इस यज्ञ का नाम “क्लुप्ति” है । जहाँ यह यज्ञ होता है वहाँ के छोग योग्य 


| हो जाते हैं ॥११॥ 
इस यज्ञ का नाम “प्रतिष्ठा” है | जहाँ यह यज्ञ होता है । वहाँ सब लोग 


द| प्रतिष्ठित हो जाते हैं ॥१२॥ राह्मणम्‌ ॥१२॥ (३-७) 
(-०-) 


ब्राहमण ८ 
अश्वमेध प्रापश्चित्तम्‌ 
अथातः प्रायदिचत्तीनाम्‌ । यद्याइवी वडवा * स्कन्देद्वायव्यं पयोऽ 
| adaga रेतसां विकर्ता प्राणो वे वायुः प्राशो हि रेतसा विकर्ता 
' रेत सैवासिमिंस्तद्रेतो दधाति ॥१॥ 
। अब प्रायर्चितों का वर्णन करते हैं । य 
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जाते हैं URU- 


दि घोड़ा किसी घोड़ी से प्रसंग करले, ; 
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arama” के लिये दुध की आहुति देवे । वायु वीयों का वखेरने वाला है । प्राप 
वाय है 1 प्राण वीयों का वखेरने वाला है । इस प्रकार इसमें वीयं के द्वारा वीयंघाए 
कराता है ॥१॥ 


अव यदि स्रामो विन्देत्‌ । पौष्णं चरु मनु निवंपेत्यूषा वै पशन 
मीष्टे स यस्यैव पशवोः य पश्मूनामीष्टे तमे वैतत्प्रीणात्यगदो हैवभवति | 


यदि बीमार हो जाय तो “gar” के लिये चरु वनावे । पूषा पशुओं का ea 
है । इस प्रकार जिसके पशु हैं या जो पशुओं का स्वामी है, उसको इससे प्रसन्न करता 
हुआ स्वस्थ हो जाता है ॥२॥ 


ह 


अथ यद्यक्ष्यमयो विन्देत । वैश्वानर द्वादश कपालं भूमि | 
प्रो डाशमन निर्वयेदियै वै वैश्वानर 5इपामेवैतत्रीणात्यगदो हैव 
भवति ॥ ३ ॥ 


यदि विना चोट लगे कोई कष्ट हो जाय तो “वैशवानर” के वारह areal 
का पुरोडाश बनावे । इसमें मिट्टी के कपाल हों। यह पृथिवी वैश्वानर है, इसी 
पृथिवी को वह प्रसन्न करता हुआ स्वस्थः हो जाता है ॥३॥ 


` ७ ~ 


चक्षुयंदाह्म वैषऽउदेत्य थेत _ सवं चरति चक्षुषंवास्मिंस्तच्चक्षुदंधाति त 
यच्चरूर्भवति चक्षषा ह्ययमात्मा चरति ॥४॥ 

यदि आँख में रोग हो जाय तो सूर्य के लिये चरु बनावे । सूर्य प्रजाओं क 
चक्षु है । जव यह निकलता है, तव सव चलते फिरते हँ । वह चक्षु रखता है, 
क्यों होता है ? इसलिए कि मनुष्य चक्षु द्वारा ही चलता है ॥ ४॥ 


अथ यद्युदके fada | वारुणं यवमथं चरु मनु निवंपेद्वरूणो वाऽएतं 
गृह णाति योऽप्सु म्रियते सा येवैनं देवता गृह णाति तामेवैतत्प्रीणाति साः 
स्मे प्रीत ऽन्यमालम्भायान्‌मन्यते तयाऽन्‌मतमालभते स यद्यवमयो भवति 
वरुण्या हि यवा: NAN 


यदि घोड़ा जल में डूब के मर जाय तो “वरुण” देवता का जौ का चरु 
जो जळ में मरता है उसको वरुण पकड़ लेता है । जो देवता इसको पकड़ता है, 
देवता को प्रसन्न करता है । वह देवता प्रसन्न होकर -अन्य पशु के आलभनं 


अनुमति दे देता है और उसी की अनुमति से आलभन किया जाता है। जो का 5 | 
इस लिये होता है कि जो वरुण का होता है ॥५॥ हः 
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अब यदि नश्येत्‌ । त्रि हविषमिष्टिमनूनिवव॑पेद्द्यावापुथिव्यमेक 
कपालं पुरोडाश वायव्यं पयः सौय॑ चरं यद्व कि च नश्यत्यन्तरैव तद्‌- 
द्यावा पृथवी नम्यति तद्वायुरूप वात्यादित्योऽभि तपति नैताम्यो देवताम्यऽ 
चट ते किचन नश्यति सेषा पृथगेव नष्ट वेदनी स यद्चस्याप्यन्यन्नश्येदेत 
मैव मजेतानु हैवेनद्दिन्दत्यथ यद्यमिचाऽअश्वंविन्दे wate वा ञ्रियेत यदि 
वा ऽप्स्वन्पमानीय श्रेथुः दैव तत्र प्रायश्चित्तिः ॥६॥ 

यदि घोड़ा नष्ट हो जाय, तो तीन हवियों की एक दृष्टि करे घौ औरे 
पृथिवी के लिए कपल का पुरोद्राश, वायु के लिये दूध, सूर्य के लिये चरु । जो चीज़ 
नष्ट हो जाती है, ag द्यौ और पृथिवी के वीच में ही नष्ट होती है । ताप्र उस पर 
चलता है, सूयं उस पर चमकता है । इन देवताओं से छिपकर कोई चीज नष्ट हो 
ही नहीं सकती, यह दुस्टि अलग भी नल्ट वेदती अर्थात खोई हुई वस्तु को "दिखाने 
वाली है' जिस किसी की चीज खो.जाय वह दृस्टि करे । वह उसको पा 'जायेगा । 
यदि छात्रु घोड़े को ले जाय या मर जाय तो दुसरे घोड़े को लाकर उस पर 'जल'के. 
Ble देवे | वही उसका प्रायश्चित है ॥६॥ 
ब्राह्मणम्‌ ॥१ (३-८) 
इति तृतीयोश्धायः समाप्तः ॥ 


5 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अध्याय ४ 


ब्राहमण १ 
अइवमेधारम्भकालादि 


प्रजापतिरकामयत । सर्वेन्किमानाप्नुया ˆ सर्वा व्यष्टीव्यंश्नुवीयेनि | 

सऽ एतमश्वमेध त्रिरात्रं यज्ञ क्रतुमपयत्तमाहरत्त नायजत तेनेष्ट्वा | 

कामानाप्नोत्सर्वा व्यष्टिर्व्याश्नुत सर्वान्ह नै कामानाप्नोति सर्वा व्यष्टी- 

व्येश्नुते मोऽश्वमेधेन यजते ULI 

प्रजापति ने इच्छा की मेरी सव कामनायें पूरी हो जावें, मुझे सव पदार्थ 

मिल जाये, उसने इस (त्रिराज) तीन रात वाले यज्ञ क्रतु अब्वमेघ को देला और 

उसको छे आया । उससे यज्ञ को करके सव कामनाओं को पुरा किया । सव पदार्थों कों 

प्राप्त किया । जो अश्वमेघ यज्ञ करता है वह सव कामनाओं की पुति करता है और 

सब पदार्थों को प्राप्त कर लेता है ॥१॥ 

तदाहुः | कश्मिन्‌न्‌तावभ्यारम्भऽइति ्रीष्मेऽम्यारभेतेत्यु हैकऽआहु- 
ग्रीष्मो नै क्षत्रियस्यञ्तु: क्षत्रिय यज्ञ ऽउ वा एष यदश्वमेधऽइति ॥२॥ 

अब प्रश्न होता है कि किस ऋतु में आंरम्भ करना चाहिए । कुछ लोग कहते 

हैं कि ग्रीष्म में आरम्भ कर दिया जाय । क्योंकि ग्रीष्म क्षत्रिय की ऋतु है तथा यह 

अश्वमेघ क्षत्रिय का है ॥ २॥ 

तद्वै वसन्तऽएवाभ्यारभेत | वसन्तो वै .ब्राह्मणस्यऽर्यऽउ वे कश्च 

यजते ब्राह्मणीभूये वेव यजतेतस्माद्वसन्तऽएवाभ्यारभेत ॥३॥ | 

परन्तु बसन्त में आरम्म करे | वसन्त ऋतु ब्राह्मण की है, जो कोई यज्ञ 

करता है तो वह ब्राह्मण वनकर ही यज्ञ करता है। इसलिए बसन्त में ही यज्ञ | 

आरम्भ करे ॥३॥ 

सा याऽसौफाल्गुनी पौर्णमासी भवति । तस्येपुरस्तात्षडहेवा सप्ताहे | 

वऽत्विजऽउपसमायत्यध्वर्युशच होता च ब्रह्मा चोद्गाता चैतान्वाऽअन्वत्यऽ | 

ऋत्विजः ॥४॥ i 

फाल्गुन की जो पौणंमासी होती है उसके छ: सात दिन पहले यह ऋत्विज | 


हू Shee होवें--ऊध्वर्यु, होता, ब्रह्मा उद्गाता । अन्य ऋत्विज भी इन्हीं के आधीतं | 
= Rëm $ 
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तेभ्योध्वर्य्‌श्चातुप्राश्यं ब्रह्मौदनं निर्गपति । तस्योक्त ब्राह्मणं चतुरः 
पात्रांश्चतुरोऽञजलीश्चतुरः प्रसृतान्द्वादश विधं द्वादश मासाः संवत्सरः 
सर्ग ˆ संवत्सरः सर्गमश्वमेघः सर्गस्याप्त्यं सर्स्यावरुद्‌धयं ॥५॥ 


अध्वर्यु उनके लिए इतना भात पकावे, जो चार पुरुषों के लिए पुष्कल हो । 
इस तत्व का रहस्य बताया जा चुका है। चार पत्र, चार अंजली और चार मुट्ठी, 
ये वारह हुए । संवत्सर में वारह मास होते हैं। संवत्सर सव कुछ है। अश्वमेघ सब 
कुछ है । सबकी प्राप्ति के लिए, सबकी पूर्ति के लिये ॥५॥। पा? 


तमेते चत्वार5ऋत्विज: प्राइनन्ति। तेषामुक्त ब्राह्मणं तेभ्यश्चत्वारि 
सहस्राणि ददाति सवं वं सहस्र ˆ सवंमश्वमेधः सवेस्याप्त्वे सवंस्यावरुद्धयै 
चत्वारि च सुवर्णानि शतमानानि हिरण्यानि तस्योऽएवोक्तस्‌ ॥६॥ . 

इसको ये चार ऋत्विज खाते हैं । इनका बताया जा चुका है । उनको चार 
हजार गायें दी जाती हैं। सहस्र का अर्थ है “सब” | अश्वमेघ सवकी प्राप्ति के 
लिए “सब” है। चार सोने की तश्तरियाँ जो तौल में सौ सौ मात की होती है । 
इसकी व्याख्या भी हो चुकी है ॥६॥ 


अथास्मा5अध्वर्युनिष्क प्रतिमुंचन्वाचयति । तेजोऽसि शुक्रममृतमिति 
तेजो वै शुक्रममृत “ हिरण्यं तेजऽएवा स्मिज्छुक्रममृतदधात्यायुष्पाऽआयुरमे- 
पाहीत्यायुरेवा स्मिन्दधात्यथैनमाह वाचं यच्छेति वाग्वै यज्ञो यज्ञस्येवाम्या- 
TERTA ॥७॥ 


अध्वर्यु यजमान के निष्क लटका कर यह जप करता है -- 

यह जो निष्क है वह तेज, शुक्र और अमृत है। इससे यजमान तेज, शुक्र 
और अमृत स्थापित करता है। मेरी आयु की रक्षा कर इससे उसमें आयु देता है । 
वाक्‌ की आरम्य करना यज्ञ के ही आरम्भ के लिए वाक्‌ यज्ञ है ॥७॥ 


चतस्रोजाया5उपक्लप्ता भवन्ति । महिषी वावाता परिवृक्ता 
पालागली सर्वा निष्किण्यो$अलंकृता मिथुनस्यैव सर्वत्वाय ताभिः सहार्य 
गारं प्रपद्यते पूर्वया द्वारा यजमानो दक्षिणया पत्न्यः Well 

यजमान की चार पत्निर्या सेवा में उपस्थित रहती हैं, महिषी वावाता, 
परिवृक्ता और पालागली । पति-पत्नी की पूर्णता के fet । सब सोने के हार पहने 
हुए हैं। उनके साथ अग्निग्रह में पूर्व द्वार से यजमान तथा दक्षिण द्वार से पत्नियाँ 
प्रवेश करती हैं । ।८॥। is 
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सायमाहुत्या _ हुतायाम्‌ | जघनेन गाहुपत्यमुदङ वावातया सह | 
स विशति तदेवापीतराः संविशन्ति सोऽन्तरोरू ऽ असंवर्तमानः शेतेऽनेन 
तपसा स्वस्ति संवत्सरस्मोदूच _ समश्नवाऽइति ॥९॥ 


सायंकाल की आहुति देने के पश्चात्‌ गाईपत्य के पीछे उत्तर की ओर सिर 
करके वावाता के साथ लेटता है। वहीं दूसरी पत्नियाँ भी लेटती हैं। वह उसके 


पास चिपट कर नहीं सोता है । वह यह सोचता है कि तप से वर्षा के अन्त तक 
समृद्धि को प्राप्त होऊं usu 


प्रातराहुत्या * हुतायाम्‌ । अध्वर्युः पूर्णाहुति जुहोति सर्वं वे पूर्ण ` 
सवमश्वमेधः सर्वस्याप्त्यं सवंस्यावरुद्धयै तस्यां वरेण वाचं विसृजते वरं 
ददामि ब्रह्मणऽइति सर्वं वै वरः सर्वमश्वमेधः सर्वस्याप्त्यै सर्वस्याव 
REF ॥१०॥ - | 


mama की आहुति देकर अब्वर्य पूर्ण आहुति देता है “सर्व वे-पूर्ण”। 

अश्वमेघ “सव” है। सब की प्राप्ति के लिये, सव की उहलब्धि के लिए । इसके 

. पीछे “वरदान” द्वारा वाणी को छोड़ता है अर्थात्‌ बातें आरम्भ करता है यह कह 

« 'वर' “ददामिब्रह्वाण” (ब्रह्मा के fet वर देता हूँ) । वर “सव” है । अश्वमेघ सब 
की प्राप्ति के लिये, सबकी उपलब्धि के लिये “सव” है । ॥१०॥ 


nn Sa 


अथ योऽस्य निष्कः प्रतिसुक्तो भवति । तमध्वर्यवे : 
द द द मृतमायुरामन्वत्तेऽऽमृत ˆ ह्यायुइहिरण्यम्‌ ॥ १ १॥ 


यह जो उसके गले में निष्क है, उसे seag को देता है, इसको ऊध्वयु' को 
देकर अमृत और आयु को उसमें स्थापित करता है। क्योंकि सोना आयु है। 
अमृत है ॥ - 


अथाग्नेयीमिष्टि निवेयति | पथश्च कामाय यज्ञ मुखस्य चाछम्बद- 
कारायाथोऽ अस्तिमुखा 5 उ वै सर्वा देवताः सर्वेकामा5 अश्वमेघे मखतः | 
सर्वान्देवान्प्रीत्वा सर्वान्कामान।प्नवानीति ॥१२॥ = 
- अव अग्नि की दृष्टि को करता है, काग की इच्छा से और यज्ञ के मुख 
(आरम्भ) की प्राप्ति के छिये । सब देवता अस्नि-मुख (अग्ने मुख जिनका ऐसे) 
होते है । अश्वमेध में सव कामनायें रहती हैं। वह पोचता है कि सब देवों की 


प्रसन्न करके सब कामनाओं को प्राप्त कर BU 
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तस्मै यञ्चरथ सामिधेन्यो भवन्ति | पंचदशौ वै वज्रो वीयँवज्ो 

ब्त्रोणेवै तद्वोर्यं ण,यजमानः पुरस्तात्‌, पाप्मानमपहते वा वात्रेध्ना वाज्यभागौ 
पाप्मा वै वृत्रः पाप्मनोऽपहत्याऽ अग्निभूर्धा दिवः ककुदभूवो यज्ञस्य रज- 
सश्च नेतेत्युपां शु हविषो याज्याऽनु वाक्ये भू ंन्वत्यन्या भबति सद्वत्यन्यैष 
बै मूर्धा य 5 एष तपत्येतस्यैवाव रुद्ध याइअथ यत्सद्वीतीसदेवा arè 
विराजो संयाज्ये सबै देवत्यं वा ऽ एतच्छन्दो यद्विराट्‌ सर्वे कार्मा5 
अश्वमेधे सर्वान्देवान्त्रीत्वा सर्वान्कामानाप्तवानीति हिरण्यं दक्षिणा 
सुवर्णा ˆ शतमानं तस्योक्तः ब्राह्मणम्‌ ।।१३॥ 

इसके लिए पन्द्रह सामिघेनियाँ होती वज्ञ पन्द्रह वाला है । वीयं वजन है । 
वीर्यं वज्ञ से पहले यजमान बुराई को दूर करता है । आज्य भाग की दो आहुतियाँ 
qaa (इन्द्र) की होती है । वृत्र पाप है । पाप को दूर करने के लिए | 

(१) अग्निमूर्धा दिवः ककुद पतिः पृथिकऽञ्जयम्‌ यजु १३/१४ 

(३) भुवं aaen रजसम्च नेता यात्रा नियुद्धिः यजुः १ ३/१५ 

हवि के ये याज्यऔर अनुवाक्य चुपके-चुपके कहे जाते हैं । एक में “मूर्धा” 
शब्द है दूसरी में सद्‌ ( “भुवः” ) यह जो तपता है अर्थात्‌ सूर्य वह मूर्घा 
है । उसी की प्राप्ति के लिये। सदू वाली इसलिये कि जो “सत” है उसकी 
प्राप्ति हो । 

दो संयाज विराट्‌ छन्द में होते हैं। विराट्‌ सब देवताओं का छन्द है। 
अश्वमेध में सव कामनायें हैं वह सोचता है कि सव देवों को प्रसन्न करके सब 
कामनाओं को पूरा करूं । सौ मान स्वर्ण इसकी दक्षिणा है इसकी व्याख्या हो 
चुकी है ॥१३॥ 
। अब पौण्णी निर्वपति । पूषा वै पथीनामधिपतिरश्वायवैतत्‌स्व- 
रस्ययनं करोत्य थो 5 इयं वै पूषेमामेवास्मा ` एतद wA करोति 
तस्य हि नातिरस्ति न ह्वलार्यामयमध्वन्गोयायती मामेवास्मा 5एतद्‌ 
गोप्त्रीं करोति ॥१४॥ | 

अव पूषा की इष्टि को करता है । gar पथिको का अधिपति है। घोड़े के 
यह शुभ यात्रा लाभ करता है । यह पृथ्वी ही पुषा है | इस प्रकार इस पृथ्वी को ही 
इसका रक्षक बनाता है । जिसकी पृथ्वी मागे में रक्षा करती है, या जो इस पृथ्वी 
को रक्षक बनाता है, उसको कोई कष्ट, कोई हानि नहीं होती 1१४ । 

तस्ये सप्तदशञ साभिधेन्यो भवन्ति,। सप्तदशो वै प्रजापति 

प्रजापतिरश्वमेघो5शक्मेधस्यैवाप्त्यै वुधन्वत्तावाज्यभागौ यजमानस्येव 
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वृद्धये पूषस्तव ब्रते वयं पथस्यशः परिपति वचस्येत्यूपा ` शु हृविषौ 
याज्याऽतु वाक्ये ब्रतवत्यन्या भवति पथन्वत्यन्या वीर्य वे ब्रत वीय स्याप्य | 
वीर्या स्यवरुद्धयऽ अथयत्यन्व त्यश्वायं वं तत्स्वस्त्ययनं क रोत्यनुष्टुभौ संमाजे 
वाख्राञअनुष्टुब्वाग्वै प्रजापतिः प्रजापतिरश्वमेधोऽश्वमेधस्यं वाप्त्यै वास: 
शतं दक्षिणा रूपं वाऽएतत्प्ररूषस्य यद्वासस्तस्माद्येव क॑ च सुवाससमाहुः 
को स्वयमिति रूप समृद्धौ हिभवतिरूपेवैन _ समर्घयति शतं भवति 
दातायुवे पुरुषः शतेन्द्रियऽआयुरेवेर्द्रियं वीर्यमात्मन्धत्त ॥१५।। 

उसकी सत्रह सामिघोनियाँ होती हैं । प्रजापति सत्रह वाला हें । प्रजापति 


अइ्वमेघ है । अश्वमेघ की प्राप्ति के लिए। यजमान की वृद्धि के लिए दो आज 
भागवृद्धि वाले होते हैं । 


(१) पूषन्‌ तव ब्रते वयं न रिष्येम कंदाचन०/ ago ३४४१ 

(२) यमस्यथः परिपवि वचस्या कामेन gato ago ३४/४२ 

ये दो हानियों के याज्य और अनुवाक्य चुपके-चुपके दिये जाते हैं, एक मे 
“aa शब्द है । दूसरे में “पथ” । ब्रत वीयं है । वीयं की प्राप्ति के लिए । “पब? 
इसलिए कि घोड़े के मार्ग को कल्याणकारी बनाता है दोनों संयाज अनुष्टुम 
में होते हैं । वाक्‌ अनुष्टुभ्‌ है । वाक्‌ प्रजापति है | प्रजापति अदवमेघ है । अइवमेप 
की प्राप्ति के लिए । दक्षिणा में सौ वस्त्र होते हैं । वस्त्र पुरुष का वाह्य रूप है 
इसलिए जो अच्छे वस्त्र पहने होता है, उसको देखकर लोग कहते हैं यह कौन है! 
क्योंकि यह रूप समृद्ध है । उसको रूप से सम्पन्न करता है। सो इसलिए होतेई 
कि पुरुष की आयु सौ वर्ष की होती है । आयु सौ पराक्रम की होती है। इस प्रकार 
अपने में वीयं और पराक्रम को घारण करता है ॥१५॥ 


Cm) o: ह 
wrt A 


ब्राहमण २ 
सावित्र्य इष्टयः पारिप्लवाशंसनादि च निरुप्यन्ते-(१) . 
एतस्यां तापमानायाम्‌ | अश्वं निवत्वोदानयन्ति यस्मिन्त्सर्वाणि-स्पार्षि 
भवन्ति यो वा जव समृद्धः सहस्रा हूं qo यो दक्षिणायां घुय॑प्रतिधुरः itl 
जव पूषा के लिये आहुति दी जा रही है, उस समय घोड़े को नहला क्र 
छाते हँ । ऐसे घोड़े को जो सब रूपों (रंगों) से सम्पन्न है। जो गति वाला है 
जो युवा है। जो ager गायों के बराबर मोल में है, दाहिने ge "| 


नीचे जिसकी बराबरी और कोई घोडा बडा कर सकता (अर्थात घोडा अं त्युतम हु 
चाहिये ॥१॥ es r 
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ही बहुत ही अच्छा होना चाहिये ॥४॥ 
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तद्यत्सवरूपो भवति सर्वं वे रूप सवंमश्वमेधः सवंस्याप्त्यै 
सर्वेस्यावरुद्धया ऽअथ यज्जवसमृद्धो वीय॑ वे जवो वीयंस्याप्त्यै वीयेस्यावरु- 
द्ध्याञअथ MARAT: सर्वे वै age सर्वमइवमेध: सवेस्याप्त्ये सवंस्या- 
वरुद्धयाउअथ यत्पूव्ये डएब वाऽअपरिमितं वीर्येमभिवर्धेते यत्यूब्यो ध्परि- 
मितस्यैव वीर्यस्यवरुद्याऽअथ यद्दक्षिणायाँ धुर्यश्रति घुरष्एष वाऽएष 
य5एष त॑पति न वाऽएत कश्चन प्रति प्रति रेतस्यैवावरुदूये ॥२॥ 

'सव रूपों से सम्पन्न क्यों ? रूप “सव कुछ” है । अश्वमेघ सब कुछ है । “सब 
की उपलब्धि के लिये । “सब की प्राप्ति के लिये । गति वाला क्‍यों ? गति पराक्रम 
है। पराक्रम की उपलब्धि तथा प्राप्ति के लिए । सहस्र गायों के बराबर मोल 
क्यों ? aga “सब” है । अश्वमेघ “सब” है सवकी उपलब्धि के लिये। “युवा” 
क्यों ? जो युवा है, उसमें aga वीये होता है | बहुत वीर्य की प्राप्ति के लिये। दाहिने 
qt के नीचे अप्रति धुर क्‍यों ? यह उसकी प्राप्ति के लिये जो की तपता है। (सूर्य), 
क्योंकि सूर्य ऐसा घोड़ा है जिसकी वराबरी कोई नहीं कर सकता ॥२॥ 

ag होवाच भाल्लवेयः। द्विर्पऽएवेषोऽअश्वः स्यात्कृष्ण सारज्ञः 
प्रजापतेर्वो ऽएषोऽक्ष्णः समभवद्द्विरूपंवाऽइदं चक्षुः शुक्लं चेव कृष्णं च 
तदेन स्वेन रूपेण समर्धयतीति ॥३॥ 

भाल्लवेय का कथन था कि यह घोड़ा दो रंग का होना चाहिये | चितकबरा । 
यह प्रजापति की आँख से उत्पन्न हुआ था । आंख में दो रंग होते Fst और 
इवेत । इस प्रकार इसको इसी के रूप से सम्पन्न करता है ॥३॥ 

अथ होवाच सात्य यज्ञिः। त्रिरूपऽएवैषोऽश्वः स्यात्तस्य इष्णः 
पूर्वार्धः शुक्लोऽपराधेः कृत्तिकाञ्जिः पुरस्तात्तद्त्कृष्णः पूर्वाधो भवति 
यदेवेदं कृष्णमक्षणस्तदस्य तदथ यच्छुक्लो$ पराघोः वदेवेद_शुक्लमक्णः 
स्तदस्य तदथ यत्कत्तिकाञ्जिः पुरस्तात्सा कनीनका सऽ एव रूपसमृद्धोंऽतो 
यतमोऽस्योप कल्पेत बहुरूपो वा feat वाचिरूपो वा कृत्तिकाञ्जि- 


स्तमालभेत जवेन त्वेव समृद्ध: स्यात्‌ ॥४॥. 
सात्य यज्ञी का कहना था कि यह अस्व तीन रंग का हो । अगला आधा माग 


कृष्ण, पिछला आधा शुक्ल, माथे पर कृत्तिका (गाडी) का चिन्ह । अगला आघा 
कृष्ण इसलिये कि यह आंख के काले भाग का स्थानीय है । saa इसलिये कि यह 
आंख के स्वेत भाग का स्थानीय है । कृत्तिका का चिन्ह इस लिये कि यह आँख की 
पुतली'का स्थानीय है । यह घोड़े का पूरा रूप है । परन्तु जैसा मिले ले लेना चाहिये; 
बहुरूप हों या द्विरूप या त्रिरूप । कृत्तिका के चिन्ह वाला । परन्तु गति में अवस्य | 
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तस्यैते पृरस्ताद्रक्षितारऽउपक्लृप्ता भवन्ति । राजपुत्राः कवचिनः 
शतः राजन्या निषङ्गिणः शत. सूतग्रामण्यां पुत्राञइषुपषिण: शतं क्षात 
संगृहीतृणां पुत्राः दण्डिनः शतमइवशतं निरष्ट निरमणं यस्मिन्ने नमपिसृज्य 
रक्षन्ति ॥५॥ 
यज्ञशाला के आगे इसके रक्षक तैयार रहते हैं। राजपुत्र, कवचधारी, पो 
क्षत्रिय, तलवार लिए, सो ग्राम वालों के पुत्र तीरों से भरे हुये तरकशों को लिये 
हुये, क्षत्रियों के साथियो के सौ गांव वालों के पुत्र डण्डे लिए । सो निरष्ट घोड़े, इनमें 
उस AA को छोड़ देते हैं और उसकी रक्षा करते हैं । निरष्ट घोड़ों के एक चिन्ह होता 
है जो तीन साल की आयु बताता है । ऐसे आठ चिन्ह पड़ते हैं । इनको “अष्ट कहते 
हैं । निरष्ट वह घोड़ा है जो आठ चिन्हों अर्थात्‌ २४ वर्ष से बढ़ गया हो । बूढ़ा।१। 
अथ सावित्रीमिष्टिं निर्वपति । सवित्रे प्रसवित्रे द्वादश कपालं 
पुरोडाश सविता वैप्रसविता सविता मऽइमं यज्ञं घ्रसुवादिति ॥६॥ 
अब सविता की इष्टि करता है । सविता प्रसविता के ल्यि । वारह कपाछों 
का पुरोडाश । सविता प्रेरक है अर्थात्‌ सविता मेरे इस यज्ञ की प्रेरणा करे GII 
तस्यै पंचदश सामिधेन्यो भवन्ति । वार्त्रध्नावाज्यभागौ य 5 इमा 
बिश्वा जातान्या देवो यातु सविता सुरत्न 5 इत्युपा ` श्‌ हविषो यज्या 
ऽनु वाक्ये विराजौ संयाज्ये हिरण्यं दक्षिणां सुवणं ` शतमानं तस्योक्त 
ब्राह्मणम्‌ NOII 
(१) य इमा विइवा जातानि Mo ५/५२/९ 
(२) आ देवो याबु सविता सुरत्न ऋ० 
हवि को याज्य और अनु वाक्य को चुपके-चुपके पढ़ते हैं । दो संयाज विरार 
छन्द में होते हैं। दक्षिणा में सौ मन सोना। इसकी व्याख्या बताई जा. 
चुकी हैं ॥७॥ | 
तस्यै प्रयाजेषु तायमानेषु । ब्राह्मणो वीणागाथी दक्षिणतऽऊत्तर मन्द्राः 


मुदाध्नस्तिस्न, स्वयं ` सम्भृता गाथा गायतीत्ययजतेत्य ददादिति तस्योक्त 
ब्राह्मणम्‌ ॥८॥ 


> 
a NR RS 0 


जब इस इष्टि के प्रयाज हो रहे हों, उस समय एक वीणा बजाने वाला | 
ब्राह्मण उत्तर मन्द्रा गति वजाकर तीन गीत गाता है । जिनका विषय यह होता a 


इसने इतना यज्ञ किया किया । इसने इतना दान दिया” | इसका बताया जा. 
चुका हे lil Me | 
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अथ द्वितीयां निवपति । सवित्रऽआसवित्रे द्वादश कपालं पुरोडाश 
° सविता वा 5 आसविता सविता म s इमं यज्ञमासुवांदिति ॥९॥ 

अब दूसरी आहुति देता है “सविता आसविता” के लिए । बाहर कपालों 
का पुरोडाश । सविता “आसविता” है । इस लिए कि सविता देव हमारे यज्ञ में 
प्रेरणा करे NU 

तस्यै सप्तदश सामिधेन्यो भवन्ति | सद्दन्तावाज्यभागौ सदेवावरुन्द्धे 
बिशवानि देव सवितः सघा नो देवः सविता सहावेत्युपा शु हविषो याज्या 
ऽनुवाक्ये ऽ अनुष्टुभौ संयाज्ये रजत ` हिरण्यं दक्षिणा नाना खूपतायाऽ 
प्रथोऽ उत्‌ क्रमायानयक्रमाय शतमानं भवति शतायुव पुरुषः शतेन्द्रियऽ 
आयुरेवेन्द्रियं वीयेमात्मन्धत्त ॥१०॥ | 

इसकी सामिधेनियाँ सत्रह होती हँ । दो आज्य भाग “सत्‌” शब्द वाले होते 
हैं। “सत्‌” की प्राप्ति के लिए । 

(१) विइवनि देव सवितदु रितानि परासुव । Wee तन्नासुव० 

(२) सद्या नो देवः afam 

याज्य और अनु-वाक्य चुपके चुपके पढ़े जाते हैं। दोनों .संयाज्य अनुष्टुप 
छन्द में होते हैं। दक्षिणा चांदी की होती है। नाना रुपता के लिये, इसलिये भी 
कि घोड़ा आगे को चले, भाग न जाय । यह चाँदी सौ मान भर होती है । पुरुष को 
आयु सौ वर्ष की हैं । आयु में मी पराक्रम होते हैं। इस प्रकार अपने में वीर्ये या 
पराक्रम की स्थापना करता है ॥१०॥ 

तस्यै प्रयाजेषु तायमानेषु ॥ ब्राह्मणो वीणा० ॥११॥ 

जब प्रयाज हो रहे हों, उस समय वीणा बजाने वाला ब्राह्मण"! ११॥ 

अथ तृतीयां निर्वपति । सक्त्रि सत्य प्रसवाय द्वादश कपालं 
पुरोडाशमेष ह वै सत्यः प्रसवो यः सवितुः सत्येत में प्रसवेनेमं यज्ञं 
प्रसु-वादिति ॥१२॥ 

अब तीसरी आहुति “सविता सत्य प्रसव” के लिये। बारह कपालों का 
पुरोडाश । यह सविता सत्य प्रसव” है । वह मेरे इस यज्ञ की “सत्य प्रसव” शक्ति 
द्वारा प्रेरणा. करे । इस लिये ॥१२॥ | 
. तस्ये सप्तदशेव सामिधेन्यो भवन्ति । रयिमन्ता ।वाज्यभागौ वीरय 
वै रयिरवीयिस्याप्त्ये वीग्रस्यावरु्याऽभा विश्व देव ` सत्ति न प्रमिये 
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सवितुर्देव्यस्यतदिव्यूपा ` शु हविषो याज्याऽनुवाक्ये नित्ये संयाज्ये say. 
प॒था दंयानीति क्लृप्त ऽएव यज्ञेऽन्ततः प्रतितिष्ठति . त्रिष्टुभौ भवतः 
इन्द्रियं वै वीर्यं त्रिष्टुबिन्द्रियस्यैव वीर्यस्यावरुद्धयै हिरण्यं दक्षिणा सुवन | 
” शतमानं तस्योक्त ब्राह्मणम्‌ ॥ १३॥ "कु 
उसकी aag समिघेनियाँ होती हैं । दो आन्य-माग “रचि” शब्द वाले होते | 
हैं । “रयि” पराक्रम है । वीयं की उपलब्धि, वीरय की प्राप्ति के लिये । 
(१) at Raala aata ऋ०/१/५२/६। 
(२) नमिये सबितुदेव्यस्य ४ ऋ०४|५४|४। 
यह याज्य और अनुवाक्य चुपके चुपके पढे जाते हैं। संयाज्य नित्य के मंत्र 
ही होते हैं । ऐसा समझकर कि कहीं मैं-यज्ञ के पथ से डिग न जाऊं । इस प्रकार 
अपने को यज्ञ में प्रतिष्ठित करता है । ये त्रिष्टुप्‌ छन्द में होते है । त्रिष्टुप्‌ पराक्रम 
और वीं हे । वीये और पराक्रम की उपलब्धि के लिथे । दक्षिणा सौ मान भर 
सोना | इसका रहस्य जताया जा चुका है ॥१३।। 
तस्यै प्रयाजेयु । ब्राह्मणो वीणा० ॥१४॥ 
जब प्रयाज हो RA उस समय वीणा बजाने वाला ब्राह्मण''********** १४ 
एतस्या , संस्थितायाम्‌ । उपोत्थायाध्वर्युश्च यजमानएचाएवस्य 
दक्षिणे कर्ण .आजयतो विशूर्मात्राप्रभू: पित्रेति तस्योक्त ब्राह्मणमर्थनमुदळ्चं 
प्राञ्च प्रसृजतऽएषा होमयेषां देव मत्‌ ष्याणां दिग्यदुदीची प्राची स्वायाः 
मेबैनं तद्दिशि धत्तो न वै स्व ऽ आयतनेप्रतिष्ठितो रिष्यत्यरिष्द्‌ यै ॥१५॥ 
विभूर्मात्रा प्रस्‌ freee (यजु, २२/१९) 
इसकी व्याख्या हो चुकी है । अब उसकी उत्तर-पूवं में छोड़ देते हैं क्योंकि 
यह दिशा देव और मनुष्य दोनों की है । इस प्रकार वह इसकी इसी की दिशा में 
स्थापित करता है । जिससे उसकी छति न हो। जो अपने घर में रहता है। उसे. 
हानि नहीं होती ॥१५॥ 
स 5 आह देवाऽ आशा पालाः | एत देवेभ्योऽश्वं मेधाय प्रोक्षित, 
रक्षते त्युक्ता मानुषाऽ आशापालाऽ अथैते देवाऽ आप्याः साध्याऽ अन्वाध्यां 
सरुतस्तमेतऽउभये देव मनुष्याः संविदानाऽ अप्रत्पा वत्त यन्त संवत्सर, | 
रक्षन्ति ed न प्रत्यावतंयन्त्येष वाएएप यऽएष तयति कऽउ a महतिं 
> युद्धय प्रत्यावतंयेयु: परागेवेद `, सव स्यात्तस्मादप्रत्यावते , | 
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यह कहता है , हे दिशाओं के रक्षक देव ! देवों के लिये पवित्र किये हुए 
इस घोड़े की रक्षा करो । दिशाओं के (चार) मानुषी रक्षक तो बता दिये गये। 
| बब इन दिशाओं के चार देव रक्षकों को बताते हैं :-आप्य, साध्य, अन्वाध्य, और 
मरुत । ये मनुष्य और देव दिशाओं के रक्षक एकचित्त होकर बिना पीछे को मुख 
ag हुए एक वर्ष तक उसकी रक्षा करते हैं ? पोछे को मुख क्यों नहीं मोइते ? 
यह जो सर्य चमकता. है, उसका मुख कौन मोड़ सकता है । यदि वह मुख मोड़ तो 

` कुछ पीछे को मुड़ जाय । इसलिए वे विना मुंह मोड रक्षा करते हैं ॥ १६॥ 
| स 5 आहाशापालः । ये वाऽएतस्योंदृच गमिष्यन्ति राष्ट्रं ते 
|| भविष्यन्ति राजानो भ्रविष्यन्त्यभिषेचनीयाऽथ यऽतस्यौहूचं न 
| गमिष्यन्त्यराष्ट्रः ते भविष्यन्त्यराजानो भविष्यन्ति राजन्या विशोऽनभि- 
| षेचनीयास्तस्मान्मा प्रमदत स्नात्वाच्चैवेनमुदकान्निरन्धीघ्वं . वडवाभ्यश्च 
| ते यघाद्‌ ब्रह्मणजातमुपनिगच्छेत तत्तत्पृच्छेत ब्रह्मणाः कियघूयमश्वमेधस्य 
| वित्थेति ते ये नं विद्युजिनीयात तान्त्सवे वाऽअश्वमेधः सवेस्यैष न वेद 
यो ब्राह्मणः सन्नश्वमेधस्य न वेद सोऽब्राह्मणो ज्येमऽएव स पानं करवाथ 
खादं निवपाथाथ यत्किं च. जनपदेऽकृता न्नः, सर्व वस्तत्सुतं तेषां _ 

रथकार FASTA वो वसति स्तद््यश्वत्यायतनमिति ॥ १७॥ 


ब्राह्मणम्‌ ॥१५॥ [४.२] द्वितीय प्रपाठकः कण्डिका सँख्या ॥१७॥ 


ag कहता है हे दिशाओं के रक्षको ? जो इस यज्ञ के अन्त तक जायेगे वे 
राष्ट्रीय तथा राजा हो जायेगे और उनका अभिषेक होगा | जो इसके अन्त तक नहीं 
जायेगे, वे राष्ट्र रहित हो जायेंगे । राजा न होंगे, साधारण क्षत्रिय या वैद्य होंगे, 
अभिषेक के योग्य न होंगे । इसलिए प्रमाद न करना | इसको स्नान के योग्य जल 
तथा घोडियो से बचाये रखना । यदि मागे में कोई ब्राह्मण मिले तो उनसे पूछना कि 
तुम अश्वमेघ के विषय में जानते हो? यदि वे न जानते हों तो उनका तिरस्कार 
करना | क्योंकि अश्वमेघ “सब कुछ है । वे “सब कुछ” के विषय में नहीं जानते | 
जो ब्राह्मण होता हुआ अइवमेघ के विषय में नही जानता, वह अब्राह्मणहै, निन्दनीय 
है । इस घोड़े को जल पिलाना, चारा, घास, आदि खिलाना । देश में जो अन्न या 
खाने की वस्तुये होंगी सब कुछ तुमको प्राप्त होंगी । तुम रथकार के कूल में ही 


रहोगे, क्योंकि रथकार ही घोड़े का घर हे ॥ ७॥ 3 
| ब्राह्मण ॥१५॥ (४.२) द्वितीय प्रपाठकः ॥ 


a 


= ( 0 ) — 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


 यजमान को सलोकता प्राप्त करा देता है ॥३॥ 


~ 
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ब्राहमण ३ 
सावित्र्य इष्टयः, पारिप्लवाशंसनादि च निरूप्यन्ते-२ 
प्रमुच्याश्‍वं दक्षिणेन वेदि, । हिरण्मयं कशिपुपस्तृणाति तस्मिन्होतोष 
विशति दक्षिणेन हितार, होरण्मये कूर्चे यजमानो दक्षिणतो ब्रह्म 
चोद्गाता च हिरण्मय्यो: कशिपुनोः पृरस्तात्प्रत्यङ ङध्वयु हिरण्मये वा 
कूचे हिरण्मये वा फलके ॥ १॥ | 
घोड़े को छोड़कर अध्वर्यु वेदी की दक्षिण ओर एक जरी की दरी बिछाता 
है । होता उस पर बैठता है होता की दाहिनी ओर सोने की तिपाई पर यजमान 
बैठता है । उसकी दाहिनी ओर जरी की दो दरियों पर ब्रह्मा और उद्गाता । उनके 
सामने सोने के स्टूल या पट्टे पर अध्वर्यु ॥१॥ ` 
समुप विष्टेष्वध्वयु : सम्प्रेष्यति । होतभूःतान्याचक्ष्व भूतेष्विमं 
यजमानमध्यूहेति सम्प्रेषितो होता ऽध्वयुःमामन्त्रयते पारिप्लवमाख्यातः 
माख्यास्यन्नध्वर्यंविति हवे होतरित्यध्वयुःः ॥२॥ 
जब सब वैठ जाते हैं तो अध्वर्यु आदेश देता है होता ! भूतो (जीवों को 
गिन और इस यज्ञमान को भूतों (जीवों) के ऊपर गिन” यह आदेश पाकर होता 
पारिपल्व आख्यान को कहता हुआ अध्वयु' को सम्बोधित करता है “अध्वयु 
अध्वयु कहता है “हाँ होता ?” ॥२॥ 
मनुर्वेवस्वतो राजेत्याह | तस्य मनुष्या विशस्त इम $आसत5इल 
श्रोत्रिया गृहमेधिनऽउपसमेता भवन्ति तानुपदिशत्यृचो वेदः सोऽयमित्युचा, 
सुक्त व्याचक्षाण-ऽइवानुद्रवेद्वीणागणगिनऽ उपसमेता भवन्ति तानध्वयु 
सम्प्रेष्यति वीणागणगिनऽइत्याह पुराणौरिमं यजमान, राजभिः सार्ध 
इद्भिः संगायेतति तं ते तथा संगायन्ति तद्यदेनमेव' संगायन्ति पुराणे 
रेवेनं तद्राजमिः साधु कृद्भिः सलोकं कुवन्ति ॥३॥ ‘a 
होता कहता है, “मनुववस्वत राजा है । उसकी प्रजा मनुष्य है। वे यहाँ 
उपस्थित हैं शोय गृहस्थ इकट्ठे हो जाते हँ उनके सम्बोधन करके कहता है 
यह वेदी की ऋचा है” इस प्रकार एक वेद का सूक्त पढ़ता है । तभी वीणा बजाते 
वारे इकट्ठ हो जाते हैं । aag उन वीणा बजाने वालों से कहता है, “पि 
पुण्यात्मा राजाओं के साथ यजमान के यश का भी गान करो ।” वे इसी प्रकार पै 
गान करते हैं। इस प्रकार गान करने से वह पुराने पुण्यात्मा राजाओं के सा 


~ 
टळे 
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सम्प्रेष्याध्वय्‌: प्रक्रमाञ्जुहोति | अन्वाहार्यपचने वाऽश्वस्य वा पदं 
परिलिख्य यतरथाऽस्य तत्रावृद्‌ भवति पूर्वा त्वेव स्थितिः ॥४॥ 

इस प्रेरणा के पश्चात्‌ अध्वयु “प्रक्रम” आहुतियों को देता है यातो 


अन्वाहायंपवन मैं या घोड़े के पैर के चिन्ह में चारों ओर से लकीर खींचकर । जैसी 
परिपाटी हो उनके अनुसार । परन्तु पहली परिपाटी अधिक प्रचलित है॥४॥ 


सावित्र्याऽएवेष्टेः | पुरस्तादनुद्रुत्य सकृदेव रूपाण्याहवनीये जुहोत्यथ 
सायं घृतिषु हृयमानासु राजन्यो वीणागाथो दक्षिणतऽउत्तरमन्दरामुदाघ्तं- 
स्तिस्रः स्वयं" सम्भृता गाथा गायतीत्य युध्यतेत्यमु _ संग्रामम्‌ अजयदिति 
ब्राह्मणम्‌ UU 
संविता की इष्टि की पहली आहुति देने से पूर्व शीघ्र-शीघ्र मन्त्र पढ़कर एक 
बार साहवनीय में “रूप” नामी आहुतियाँ देता है। सायंकाल कों “घृति” नामक 
आहुतियाँ देने के समय क्षत्रिय वीणा वाला, दक्षिण की ओर उत्तर मंद्रालय को 
बजाता हुआ अपनी बनाई हुई तीन याथायें (गीतियाँ) गाता है। “यह युद्ध 
इसने किया, यह संग्राम . इसने जीता” आदि विषय पर । इसकी व्याख्या हो 
चुकी है ॥५॥ ; 
अथ श्वोभूते द्वितीयेऽहन्‌ । एवमेवैतासु सावित्री ष्टिषु a स्थिता- 
स्वेषैवावृदध्वयेविति ह वै होतरित्येवाध्वयु यंमो वैबस्वतो राजेत्याह तस्य 
पितरो बिशस्त$इम$आसत ऽइति स्थविराऽउपसमेता भवन्ति तानुपदिशति 
aa षि वेदः सोऽ यमिति यजुषामनुवाकं व्याचक्षाण-ऽइवातुद्रवेदे 
वमेवाध्वयु': सम्प्रेष्यति न प्रक्रमाञ्जुहोति ॥६॥ 
दूसरे दिन प्रातःकाल जब इसी प्रकार से सविता को तीन इष्ठियाँ दी जा 
चुकीं तो वही कार्य होता है। होता १ अध्वर्यू कहता है, हे अध्वर्य कहता है हाँ; होता। ' 
होता कहता है “यम वैवस्वत । उसकी प्रजा पितर है। वे यहाँ उपस्थित है ।” स्थावर 
(बुद्ध) पुरुष आते हैं, उन्हीं को आदेश करता है, “यजुःवेद है । वह यह है” यजु के 
अनुवाक का पाठ करता है । अध्वयु (वीणा बजाने वाले को) उसी प्रकार आदेश 
करता है, परन्तु “परक्रम” आहुतियाँ नहीं देता ॥६॥ Hotes 
अथ तृतीयेव्हन्‌ । एवमेवैतास्विष्टि षु स „ स्थितास्वेषे वावृदध्वयं 
वितिःह वै होतरि त्येवाध्वयु वेरुण आदित्यो राजेत्याह तस्यः गन्धर्वा 
विशस्त 5 इमऽ maas . इति युवानः शोभनाऽ' “उप . समेता . भवन्ति 
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तानुपदिशत्यथर्वाणो वेदः सो&्यमित्यथवंणामेक पर्व व्यात्रक्षाणऽ इवा 
नुद्रवेदेव मेवाध्वयु : सम्प्रेष्यति न प्रक्रमाञ्जुहोति ॥ ॥७॥ । 

तीसरे दिन इन इष्टियों के हो जाने के पश्चात्‌ वही कार्य होता है। होत 
कहते हैं “अध्वर्य | अध्वय कहता है हाँ ! होता । होता कहता है, वरुण आदित्त| । 
राजा । उसकी प्रजा है गस्घवं । ये यहाँ उपस्थित है ” । सुन्दर युवक इकट्ठे होत) ' 
हैं । इन्हीं को आदेश देता है । “अथवे वेद यह है” अथर्ववेद के एक पर्वे कापा! . 
करता है अध्वयूं इसी प्रकार आदेश देता है, परन्तु प्रक्रम आहुतियाँ नहीं देता ॥७॥ | । 

“अथ चतुथेंव्हन्‌ | एवमेवैतास्विष्टिषु a ˆ स्थितास्वेषैवावुदध्वय॑- 
विति ह वै होतारित्येवाध्यु: सोमो वैष्णवा राजेत्याह तस्याप्सरसो 
विशस्ताऽइमाऽ या सतऽहति युवतयः शोभनाऽ उप समेता भवन्ति 
ताऽउपदिशत्वाङ्गिरसो वेदः सोऽयमित्यंङ्गिरसामेक पवे | 
इबानुद्रवेदेबमेवाध्वयू : सम्प्रेष्यति न प्रक्रमाञ्जुहोति ॥८५॥ 
` चौथे दिन इन इष्टियों के समाप्त होने पर वही कार्य होता है । होता कहता 
है अध्वयु । अध्वयु कहता है हाँ होता । होता कहता है, “सोम वैष्णव राजा! 
उसकी प्रजा हैं अप्सरायें, ये यहाँ उपस्थित हैं ।” सुन्दर युवतियाँ इकट्ठी होती है। 
उनको उपदेश देता है। अंगिरस वेद है। वह यह है। अङ्गिरसो का एक प 
पढ़ताहै ००००००००००००००००००' इत्यादि [द 

अथ पज्चमे5हन्‌ । एवमेवैतास्विष्टिषु स ` स्लितास्वेषैवावदध्वं | 
विति हवे होतरित्येवाध्वमु रवृ द: काद्रवेयो राजेत्याह तस्य . सर्प 
विशस्तऽ gas आसतऽइति सपश्चि सर्पाविदश्चोप समेता भवतिं 
तानुपदिशति सपं विधा वेदः सोऽयमिति सपे विद्याया ऽ एकं पर्व व्याच 
क्षाणऽ इवानुद्र० ॥९॥ 

पांचवे दिन इष्टियों के समाप्त होने पर वही कार्य होता है । होता कहत 
है “अघ्वयु l अध्वयु कहता है हाँ होता” ! होता कहता है, ade काद्रवेय राजा! 
इसक्की प्रजा है सपं । ये यहाँ उपस्थित है । सपं और समंविद उनको वह उपदेश 
करतो है, “सपं विद्या वेद है वह यह है” सपंविद्या का एक पर्व पढ़ता है. 
इत्यादि ॥९॥ 

अथ, षष्ठे ऽहन्‌ । एवमेवैतास्विष्टिषु स “ स्थिता. स्वेषे वावु द्व 
ब्रिति हवे होतरित्येवाध्वयु: कूवेरो वैश्रवणो राजेत्याह तस्य रक्षा ^| 
सिः विशस्तानीमान्यासतऽइति Fam: पापकृतऽउपसमेता भर्व 


a 
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तानुपदिशति देव जन विद्या वेदः सोऽयमिति देव जन विद्याया ऽ एकं 
पर्वं व्याचक्षाणऽ इवा नुद्र० ॥१०॥ 

छठे दिन इन इष्टियों के समाप्त समाप्त होने पर वही कार्य होता है “होता” 
कहता है “अध्वयु |? अध्वयु कहता है” “हाँ होता” होता कहता है” कुवेर वेश्रवण 
राजा | उसकी प्रजा है राक्षस । वे वहाँ उपस्थित है । डाकू पापी इकट्ठे होते हैं, 
इन्हीं को वह उपदेश देता है देव जन विद्या वेद है, वह यह है । देवजन विघा के 
एक पवे का पाठ करता है इत्यादि ॥१०॥ 

अथ सप्तमेऽहन्‌ | एवमेवैता स्विष्टिषु स ^ स्थिता स्वेषैवावृदघ्वयं 
विति हवै होतरित्येवाध्वथु' रसितो धान्वो राजेत्याह तस्या सुरा 
fareas इमऽ आसतऽ इति कुसीदिनऽ उप समेता भवन्ति तानुपदिशति 
माया वेदः सोऽ यमिति कांचिन्मायां कुर्यादेवभेवाध्वयुं सम्प्रेष्यति न 
प्रक्रमाज्जुहोति ॥ ११॥ 

सातवें दिन इन इष्टियों के समात होने पर वही कार्य होता है 1: होता 
कहता है “अध्वर्यू” | अध्वयु कहता है “हाँ होता” होता कहता है असित घान्वराजा 
इसकी प्रजा है असुर । ये यहाँ उपस्थित हैं । कुसीद या । व्याजखोर वहाँ आते हैं । 
उन्हीं को उपदेश देता हूँ । माया वेद हैं वह यह है ।” कुछ माया दिखावे | aag 
इसी प्रकार आदेश होता हैं, परन्तु प्रक्रम आहुति नहीं देता ॥११॥ 

अथाष्टमेऽ हन्‌ | एव मेवैतास्विष्टिषु स ` स्थिता स्वेषे वावृदध्व- 
यविति ह वै .होतरित्येवाध्वय मत्स्यः सांमदो राजेत्याह तस्योदकेचरा 
fams gas, आसतऽइति मत्स्याश्‍चमत्स्यहनरच उपसमेता भवन्ति 
तानुपदिशति इतिहासो वेदः सोऽ यमिति कंचिदितिहासमाचक्षीतैव मेवा- 
way सम्प्रेष्यति न प्रक्रमाञ्जुहोति ॥१२॥ | 

. . आठवें दिन इन इष्टियों के समाष्त होने पर वहीं काये होता है । होता 

कहता है “अध्वयु ”? अध्वयु कहता है, हाँ होता ?” होता कहता है, . मत्स्य साँमद 
राजा । उसकी प्रजा है जळ वासी । ये यहाँ उपस्थित है, मछली और मछलीगीर 
बहाँ आते हैं। उन्हीं को उपदेश देता है । इतिहास वेद है वह यह है ”। कुछ 
इतिहास सुनाता है। अध्वयु' उसो प्रकार आदेश देता है; परन्तु प्रक्रम आहुति 
नहीं देता है ॥१२॥ 2 छि 

अव नवमेऽहन्‌ । एवमेवैतास्विष्टिषु स गय स्थितास्वेष वावृदध्ये 
fifa ह वै होतरित्येवाध्वयु'स्ताक्ष्य वै पश्यतो राजेत्याह तस्य वया. सि 
विशस्तानीमान्यासत5इति वया सि च वायो विद्यिकादचोपसमेता 
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खु : इस रहस्य जानने वाळा होता पारिपल्व गाथा को कहता है । यह आख्यान सारे y | 
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भवन्ति तानूपदिशति पुराणं वेदः सोऽयमिति किचित्पुराणमाचक्षीतैक्षे, ` 
वाध्वयु : सम्प्रेष्यति न प्रक्रमाञ्जुहोति ॥१३॥ 
नवें दिन इन इष्टियों के समाप्त होने पर वही कार्य होता हैं। होता कह 
है “अध्वयु ” ? अध्वयु कहता है, “हाँ होता ?” होता कहता है” ताक्ष्ये dow 
राजा । उनकी प्रजा है पक्षी । वे यहाँ उपस्थित है । पक्षी और पक्षि विद्या fag Ki 
इकट्ठे होते हैं। उनको उपदेश करता है। “पुराण वेद हैं। वह यह है”। कु 
पुराण पढ़ता है । अध्वयु उसी प्रकार आदेश करता है । प्रक्रम आहुति 
नहीं देता है ual 
अथ दशमे ऽहन। एवमेवेतास्विष्टिषु स' स्थितास्वेषैवा वृदध्वर्यवि 
gA होतरित्येवाध्यु धंमंऽइन्द्रो राजेत्याह तस्य देवा विशस्तऽइमऽआसतःऽइति| 
श्रोत्रिया 5अप्रतिग्राहका ऽउप समेता भवन्ति तानुपाजेशतिसामानि वेदः सो 
ऽपमिति साम्नांदशतंत्रूयादेवमेवाध्वयुः सम्प्रेष्यति न प्रक्रमाज्जुहोति 
इति ॥१४।। 
दशवे दिन इन इष्टियों की समाप्ति पर वही कायं होता है अध्वगं ।' 
अध्वयु : कहता है “हां होता ।” होता कहता है, घमं इन्द्र राजा । इसकी प्रजा देवा? 
ये उपस्थित हैं । दान न लेने वाले श्रोत्रिय यहां इकट्ठे होते हैं। उन्हीं को उपदे 
देता है साम वेद है । वह यज्ञहै”। साम के दशत ( दस मंत्रों ) को पढ़े, अध्य 
उसी प्रकार उपदेश होता है प्रक्रम आहुतियां नहीं देता ॥१४॥ 
एतत्पारिप्लवम्‌ | सर्वाणि राज्यान्याचष्टे सर्वाः विशः सर्वान्विदातं 
सवन्दिवान्त्सर्वाणि भूतानि सरवेषां_ ह वै स ऽएतेषां. राज्याना' सायुज्य, 
सलोकतामश्नुते सर्वासां विशामैश्वयंमाधिपत्य गच्छति सर्वान्विदात 
रुन्ध सर्वान्दिवान्पीत्वा सर्वेषु भूतेष्वन्ततः प्रति तिष्ठति यस्यैवं विदेतद्धोता 
पारिप्लवमास्यानमाचष्टे यो वैतदेवंवेदेतदेव समानमाख्यानं पुर्वः 
पुनः संवत्सरं परिप्लवते तदयत्युनः- पुनः परिप्लवते तस्मात्‌ पारिप्लवं | 
षट्त्रि शतं दशाहानाचष्टे षट्‌ त्रि शदक्षरा बृहती बाहताः पशबी 
बृहत्येवास्मे पशूनवरुनद्वे ॥१५॥ : 
यह है पारिपल्व गाथा । सब राजाओं का नाम लेता है, सब प्रजाओं का! 
सब वेदों का, सब देवों का, सब भूतों का । वह यजमान सब राजाओं की सलोक 4 
को प्राप्त होता है, सब प्रजाओं पर प्राधिपत्य प्राप्त करता है, सब वेदों की प्राणि] 
` करता है, सब देवों को प्रसन्न करके सब भूतों में प्रतिष्ठित होता है। जिसके 6९] 
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तक बार बार आता है । इसलिए इसको .पारिपल्व गाथा कहते हैं। दस दिनों के 

छत्तीस समूह तक बह कहता है (अर्थात्‌ ३६० दिन तक) बृहद छन्द में ३६ अक्षर 

होते हैं । पशु वृहृती है । बृहती के द्वारा वह उसको पशुओं से सम्पन्न करता है॥१५॥ 
ब्राह्मणम्‌ ॥१॥ [ ४,३] 


| 
॥ ब्राहमण ४ 
७ यूप काष्ठादि 
संवत्सरे पर्यवेते दीक्षा । प्राजापत्यमालम्योत्सीदन्तीष्टय पुरोहित- 
न स्याग्निषु यजेतेत्यु हैकऽ आहुः किमु दीक्षितो यजेत द्वादश दीक्षा 


| द्वादशोपसदस्ति्रः सुत्यास्ततृणवममिसम्पद्यते वो बैत्रिणवः क्षत्रमश्वः 
क्षत्र राजन्यो वज्ज ण खलु वे कत्र. स्पृतं ae णैव क्षत्र, स्पृणोति ।१।] 
न संवत्सर की समाप्ति पर दीक्षा होती है। प्राजापत्य पशु के आलमन के 
उपरान्त इष्टियां समाप्त हो जाती है । कुछ की राय है कि पुरोहित को अग्नियों में 
आहुतियां देनी चाहिये । दीक्षित क्यों आहुतियां दे ? बारह दिन दीक्षा के होते हैं, 
| बारह उपसदों के और तीन सुत्य (सोम निचोड़ने) के। इस प्रकार , के तिगुने 
अर्थात्‌ २७ स्तोम हो गये । परन्तु ९ का तिगुना वज्ज है । अव त्र है। क्षत्र राजा 
है । बज्न से ही राज जीता जाता है । वज्ज से ही क्षत्र को जीतता है ॥१ il 
दीक्षणीयाया. र स्थितायाम्‌ | सायं वाचि विसुष्टायां वीणागण 
गिनऽउपसमेता भवन्ति तानध्वयु: सम्प्रेष्यति वीणागणगिनऽइत्याह aa 
रिमं यजमान" संगायतेति तं ते तथा संगायन्ति NRI E 
जब दीक्षा समाप्त हो जाय और सायंकाल की वाक्‌ विमोचन हो जाय, तब 
वीणा वाले इकट्ठे हो जाते हैं। अध्वर्यू प्रेरणा करता है वह कहता है “हे वीणा 
वाळे ? देवों के साथ इस यजमान का भी यश गाओ ।” तब वे गाते हैं पा 
अहरहर्वीचि विसुष्टायाम्‌ | र aS! स स्थायां 
पारिहृतासु वरुतीवरीषु तद्यदेनं देवैः संगायन्ति देवेरेवेनं तत्सलोक 
कुर्वंन्ति ॥३॥ gs 
i = दिन वाक्‌-विमोचन के उपरान्त अग्नीषोमीय इष्टि की र पर 


| आने का प्रयोजन यह है कि उस (यजमान) को देवों की सलोकता NT 
| कराते हे ॥३| 
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- प्रजापतिना सुत्यासु। एव मेवाहरहः परिहृतास्वेव वसत 
वरोषूदव सानी यायामन्ततः स _ स्थितायां तद्यदेनं प्रजापतिना है 
गायन्ति प्रजापति ने वैनं तदन्ततः स लोक gafa ॥४॥ 

ga दिनों में वसतीवरी जलों के घुमाने तथा उद वसानीय की समाप्ति३ 
पझ्चात्‌ प्रतिदिन प्रजायति के साथ (वे गान करते हैं) । प्रजापति के साथ गार 
'करने का प्रयोजन यह है कि यजमान की प्रजापति की सलोकता प्राप्त कराते है ॥श 
एक वि शतियू या: । सर्वेएएक वि शत्यरत्नयो राज्जुदालो! 
ग्निष्ठो भवति पेतुदार वावमितः षड्‌ बैल्वास्त्रय 5इत्थात्षट्‌ खाहि 
रास्त्रयऽएवेत्थात्त्रयऽ इत्वात्बट्‌ पालाशास्त्रय 5एवेत्थात्त्रय5इत्थात्‌ UI 
यूप इक्कीस होते हैं । इक्कीस हाथ लम्बे । अग्निष्ठ यूप (अर्थात्‌ आहवनीग 
के सामने का बीच का) रज्जुदान लकड़ी का होता है। उसके दोनों ओर दो 
पीतदार के, छः घिल्व के अर्थात्‌ तीन इधर, तीन उधर, छः खदिर के अर्थात्‌ तीर 
इघर, तीन उघर, छः पालाश के अर्थात्‌ तीन इधर उधर YN 
तद्यदेतःएवं यूपा भवन्ति। प्रजापतेः प्राणोषत्क्रान्तेष शरीर 
इवयितुर्माध्रियत तस्य यः स्लेष्माऽऽसीत्‌ ससाधे * समवद्र त्य : 
नस्त उदभिनत्सऽएष वनस्पतिरभवद्रज्ज दालस्तस्मात्स श्लेष्मणः 
श्लेष्मणो हि समभवत्ते नेवैनं तद्रुपेण समर्धयति तद्यत्सोंऽरिनष्ठो भवि 
मध्य वाऽएतघूपानां यदरिनष्ठो मध्यभेतत्प्राणानां यन्नासिके tasai 
तदायतने दघाति ॥६॥ 
ये यूप ऐसे क्यों होते हैं? जब प्रजापति के प्राण निकल गये, तो उसका 
शरीर सूज गया ओर उसमें जो इलेष्म थ वह वहकर नाक में होकर फूट तिक 
वह रज्जुदान वृक्ष हो गया । यह श्लेष्म है क्योंकि श्लेष्म से उत्पन्न हुआ. उसी 
रूप से वह इस यूप की समृद्धि करता है । इसको अग्निष्ठ क्यों कहते हैं ? walls 
यह यूप के बीच का है। नाक प्राणों के वीच की (केन्द्र) है। इस प्रकार वह 
इसको अपने ही आयतन अर्थात्‌ स्थान में स्थापित करता है । ॥६॥ ; 
अथ यदापोयमयं तेज ss आसीत्‌ । यो गन्धः स साधे ` समवद्र ते 
चक्षुष्टऽउदभिनत्सऽ एष वनस्पतिरभवत्पीतुदारुस्तस्मात्स सुरभिरन्धिडि |, 
समभवत्तस्मादुज्ज्वलनस्तेजासो हि सभमवत्त नैवैन तदरूपेण समधेयिर्ति 
तद्यत्तावमितोःरिनष्यं भवतस्तस्वादिमेः अभितो नासिको चक्षषी स्वः 
एवेनो तदायतने दघाति ॥७॥ 


hates जो जलमय तेज तथा गन्च था, वह साथ वहकर आँखों से फूट निकला 


फु कोल 
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उसका पीत दारु वृक्ष बन गया । इस लिये वह सुगन्ध युक्त है, क्योंकि सुगन्ध से 


|. से निकला । तेन से उत्पन्न हुआ इसलिए शी घता से जलता है ज्वलन है । उसी रूप से 


उसको समन्वित करता है ये यूप अग्निष्ठ यूप के दोनों ओर होते हैं; इसलिये .नाक 
की दोनों ओर आँखे हैं । उनको उहीं के स्थान में स्थापित करता guo `, 

_ अथ यत्कून्तापमासीत्‌ । यो मज्जा स साधे ` सम वद्र त्य :श्रीत्रत5 
उदभिनत्सऽएष वनस्पतिरभवद्‌ बिल्वस्तस्मात्तस्यान्तरतः सर्वमेव फलमाधं 
भवति तस्मादु हारिद्रऽइव भवति हारिद्रऽइव हि मज्जा तेनेवेनं तद्रुपेण 
समधंत्यन्तरे पैतुदारुवौ भवतो ब्राह्म वैल्वाऽ अन्तरे हि चक्षुषी ब्राह्म 
श्रोत्रे eas एवैनांस्तदायतने दधाति ॥८॥ $e: 

वह जो कुन्ताप या सज्जा था वह साथ बहकर कानों में होकर फूटा, उसका 
बिल्व त्रुक्ष हुआ । इसलिए उसके भीतर का सभी फल (गुदा) खाने योग्य होता है। 
मज्जा पीला सा होता है इस लिये वह भी पीला है । इसको इसी के रूप में समृद्ध 
करता है । पीत दारु के यूप भीतर की और बिल्व के बाहर को होते हैं । क्योंकि 
आँखें भीतर को हैं और कान बाहर को । इस प्रकार उनको उन्हीं के स्थान में 
सम्पन्न करता है॥८॥ 
अस्थिभ्य5एवास्य खदिरः समभवत्‌ । तस्मात्स दारुणो बहुसारो 
दारुणमिव ह्यस्थि तेनैवैनं तद्रुपेण समर्घवत्यन्तरे बिल्वा भवन्ति बाह्य 
खादिराऽअन्तेर हिमज्जानो वाह्यान्यस्थीनि स्वऽएबैनांस्तदायतने 
दधाति USN 

उसकी हड्डियों से खदिर हुआ । इसलिये वह कड़ा होता है । हड्डी कड़ी 
और सार युक्त होती है । इस प्रकार इसी के रूप से समृद्ध करता है । विल्व के यूप 
भीतर होते हैं, खदिर के बाहर को । मज्जा भीतर हुड्डियां बाहर होते हैं । इस 
प्रकार इनको इन्हीं के स्थान में स्थापित करता है ॥९॥ 


लोहितमिव हि मा संतेनैवैनं तद्रूपेण समधंयत्यन्तरे खादिरा भवन्ति 
बाह्ये पालाशाऽअन्तराणि ह्मस्थीनि बाह्यानि मासानि स्वऽएवनांस्तः 
दायतने दधाति ॥१०॥ 


= मांसो से पलाश हुआ । इसलिये उसमें बहुत रस हैं और छाल रस हैं। मांस 


लाल होता है। इसको इसी के रूप से aga करता है। भीतर खदिर के यूप होते 
हैं वाहर vera के । हडिड्यां मोतर होती हैं मांस बाहर। इस प्रकार इनको इन्ही 
| के स्थान में स्थापित करता है ॥१०॥ 
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अथ यदेक वि शतिभंवन्ति । एक वि शत्य रत्नयऽएक ; 
ASUS तपति द्वादश मासाः पंचऽतंवस्त्रयऽइमे लोकाऽअसावा दित्यऽ एक 
विशः सोऽश्वमेघऽएष प्रजापतिरेव मेतं प्रजापति यज्ञं कृत्स्न, संस्कृत 
तस्मिन्न क वि शतिमरनी षोमीयान्पशूनालभते तेषां समानं कमेः 
तत्पूर्वेयु: कमं ॥११॥ 
ये इक्कीस क्यों होते हैँ और इक्कीस हाथ लम्बे क्यों ? यह जो (सूं)! 

तपता है। यह इक्कीस वाला होता, है। बारह मास, पांच ऋतु, तीन : लोक और | 
इक्कीसवां आदित्य । वह अश्वमेघ है और प्रजापति भी । इस प्रकार यज्ञ प्रजापति 


को पूर्ण स्वस्थ्य करके उसमें २१ अग्निषोमीय पशुओं का आलम्भन करता है । इनके 
लिये कर्मे समान है । यह पहले दिन का कायं हुआ ॥ 


ब्राह्मणम्‌ URU [४४] इति चतुर्थोऽध्यायः समाप्तः ॥ 
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| अध्याय ५ 
| a ब्राहमण १ 


सवनीयाः पशवः 

अथ प्रातर्गोतमस्यः। चतुरुत्तर स्तोमो भवति तस्य चतसुषु बहिष्पव- 

मानमष्टास्वष्टास्वाज्यानि द्वादशसु माध्यन्दिनः पवमानः षोडशषु पृष्ठानि 
वि'शयामार्भेवः पवमानश्चतुवि, शत्यामर्निष्टोम साम UU 

दूसरे दिन प्रातःकाल गोतम के स्तोम पढ़े जाते हैं, जो चार चार करके बढ़ते 

जाते हैं अर्थात्‌ बहिष्पवमान में चार मन्त्र होते हैं। आज्य में आठ-आठ, माध्यन्दिन 

पवमान में बारह, पृष्ठ में सोलह, आभंव पवमान में बीस, अग्निष्टीम साम में 

चौबीस ॥१॥ 

तस्य हैके । अग्निष्टोम साम चतुःसाम कुर्वन्ति नाग्निष्टोमो 
नोक्थ्यऽइति वदन्तस्तद्यदि तथा कृयु': साथ स्तोत्रिय शस्त्वा सार्घमतुरूप 

० श सेंद्रथन्तरं पृष्ठ, राथन्तर शस्त्रमर्निष्टोमो य्ञस्तेनेमं 
लोकमुध्नोति UM 3 

कुछ अग्निष्टोम साम में चार मंत्र करते हैं उनका कथन है कियह न 
अग्निष्टोम है न उक्थ्य । यदि ऐसा करें तो (होता को चाहिए) कि स्तोत्रिय को 
साथ पढ़कर “अनुरूप” को साथ पढ़ें । रथन्तर पृष्ठ, रथन्तर वाळा शह और 

अग्निष्टोमं यज्ञ, इससे इस लोक की प्राप्ति करता है ॥२॥ 

एक वि शतिः सवनीयाः पशवः | सवे$्माग्नेया स्तेषां ` 
समानं कर्मेत्युदैक 5 आहुदेत्नेवेतंःकादशिन्यावालभेत यऽएवैकादशितेषु 
कामस्तस्य कामस्याप्त्यै ॥३॥ 4 

सवनीय पशु इवकीस होते हैं। सब अग्नि के । कुछ कहते हैं कि उनका कमे एक 
सा ही है । परन्तु ग्यारह “यारह के दो समूहों का आलभन (स्तुति) करना चाहिये। 
aag” वालों में जो कामना पूरी हो सकती है, उसकी पूर्ति के लिए ॥ रे ॥ 

ओ स? स्थिते ऽग्निष्टोमे। परिहृतासु बसतीवरीष्वध्वयु रत्न होमा- 
ञ्जुहोति तेषामुक्त ब्राह्मणंप्राणाय स्वाहाध्याना स्वाहेति द्वादशभि | 
रनुवाकैद्वादश, मासाः संवत्सरः सुवे संवत्सरः सर्वेमश्वमेधः सर्वेगाप्त्य न 
सर्वेस्वायवरुदय i” | = 
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अग्निष्टोम के समाप्त होने और वसतीवरी के घुमाने पर अध्वर्यु 
“अग्निहोम” की आहुतियाँ देता है । इसका रहस्य बताया जा चुका है। “प्रणाय 
स्वाहा” “अपानाय स्वाहा” आदि वारह। ( यजु० २२/२३/२४ ) अनुवाक्यों से 
आहुतियां देता है, संवत्सर में बारह मास होते हैं । संवत्सर सब कुछ है । अश्वमेघ 
सबको उपलब्धि के लिये । सब कुछ है । सवकी प्राप्ति के लिये ॥ ४॥ 
एक वि शं मध्यममहर्भेवति | असौऽवाऽ आदित्यऽ एक वि ` शः 
सोऽइवमेधः स्वेनेवैनं ` स्तोमेन स्वायां देवतायां प्रतिष्ठापयति तस्मादेक 
वि _ शम्‌ ॥५॥ - 
मध्य का दिन 'एकविश' है । यह आदित्य “एकविश” है ag अश्वमेघ है। 
इसकी इसीके स्तोम से इसी के देवतामें प्रतिष्ठित करता है, इसलिए यह 
“एक far’ है ॥ ५॥ 
aaia वि. शम्‌ एक वि _ शो वै पुरुषो दश हृयाऽअङ्ग. लयो 
दश पाद्या आत्मेक वि शस्तदने नैक वि. शेनात्मनेतस्मिन्नैक वि डौ 


` ` 


शे प्रतिष्ठायां प्रतितिष्ठति तस्मादेक वि ` शम्‌ ॥६॥ P 


A 


एक विश क्यों ? पुरुष एक विश ( इक्कीस ) है। दश हाथ की 
दस पर की, एक आत्मा | इस एक विश आत्मा द्वारा इस एक विश प्रतिष्ठा में 
उसको प्रतिष्ठित करता है । इसलिए “एक विश” होता है॥ ६॥ 


यद्देदेकवि _ शम्‌ । एक वि “शो वै स्तोमानां प्रतिष्ठा बहु खलु वाऽ 

एतदेतस्मिन्हन्युच्चा व वमिव कर्मे क्रियते रद्यदेत देतस्मिन्नहन्युच्चावचं 
ag कमं कियते तदेतस्मिन्नेक वि ` शे प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठितं क्रियाताऽइतिं 

. तस्माद्वेवेतदेक वि AZ: ॥७॥ = 

इसलिए भी “एकविश्व” है कि स्तोमों की प्रतिष्ठा वश” 

रॅ “एक विदा” है । उस 

दिन जो उच्चावच (ऊँचा-नीचा) कर्म किया जाता है, वह “बहु” बहुत है, वह | 
सोचता है कि इस दिन जो “उच्चावच” वह कमे किया जाता है, वह इसी एकर्विश | 

प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठित होगा । इसलिये यह “एक fam” दिन है ॥ ७ ॥ | 


तस्य भ्रातः सवनम्‌ । अग्नि तं मन्ये यो वसुरिति होता पाङ्क्तः | 
ang, शस्त्वकाहिकमुपस ` श * सति बाहूत च ssai मधच्छन्दस | 
a त्रिचश5्उभे स श ` सतियश्च बाहुंते प्रऽउगे कामो य उच! 
माधुच्छन्दसे तयो रूभयो;कामयोराप्त्ये RER प्रातः सवनम्‌ ।।८॥ Eo 
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इसके प्रातः सवन के विषय में यह है कि :-- न 

ओं अग्नि तं मन्ये यो वसुरस्तं य' यन्ति धेनवः । अस्तमर्वन्त 
'आशवोःस्तं नित्यासो वाजिन इषं स्तोतृभ्य आ we ( क्र० ५/१/६ 
पुरा सूक्त) 

होता इस पक्ति छन्द वाले आज्य को पढ़कर एक दिन के आज्य सूक्त को at प्र वो 
देवायाग्नये afs मर्चास्मै । THe वेभिरास नो मजिष्ठो बहिरा मदत्‌ । इत्यादि सुक्त 
को पढ़ता है । वाहत प्र उ ग और माघुच्छऱ्दस को तीन तीन मंत्र करके साथ-साथ 


पढ़ता है। उस कामना की,प्राप्ति के लिये जो वाहत प्र उ ग और माघुच्छन्दस से 
प्राप्त हो सकती है । प्राप्तःसवन इस प्रकार ठीक हुआ ॥८॥ 


अथातो माध्यन्दिनं सवनम्‌ | अतिच्छन्दाः प्रति-पन्मरुत्वतीयस्य 
त्रि क्रद्रकेष्‌ महिषो यवाशिर मित्य तिष्ठा वाऽएषा छन्दसां यदतिच्छन्दाऽऽ 
अतिष्ठा अध्यमेथो य ज्ञानामश्वमेधस्यै वाप्त्यै सँषेव त्रिः शस्ता त्रिचः 
सम्पद्यते तेनो तं काममाप्रोति यस्त्रिच ऽ इदं वसो सुतमन्धऽइत्यनुचरऽ 
एषऽ एव faas एका हातान ऽइत्था हि ख्रोमऽइन्मदेऽवितासि सुन्वतो 
वृक्तबहिष ऽइति पंक्तोशचं षट्पदाश्च शस्त्वैका हिके निविदं दधातीति 
मरुत्वतीयम्‌ Well 

अब मध्य दिन का सवन कीजिये । 

त्रि कऋदुकेषु महिषो यबाशिरस्म्‌ तुविशुष्मस्तृ यत्सोममपिब 
विष्णुना सुतं यथावशत्‌ | स ई मपाद महि कमं कतंने महायुरु सैनं 
सश्चदेवो देवं सत्यमिद्‌ं सत्य इन्द्र (Wo २/२२/१) 

मारुतीय शस्त्र का पहलामन्त्र अतिच्छन्द है। छन्दों में अतिच्छन्द अतिष्ठ 
है। ऊपर उठा हुआ । है और यज्ञों में अदवमेघ अतिष्ठ हैं । अइवमेघ को प्राप्ति के 
fed । यह मंत्र तीन वार पढ़ा जाता हैं, इसलिये चित्र या तीन मंत्रों के बराबर 
हैं। इससे त्रिच का ही फल मिल जाता हैं ॥ 
` ओं इदं बसो सुतमन्धः पिवा सुपूर्णमुदरम्‌ | अनाभयिन्ररिमा ते ॥ऋ०८/१/२ 

3 यह अनुचर faa है । (अर्थात्‌ उससे अगले तीन मंत्र हँ । यह चित्र एकाहं 

यज्ञ की नित्य जोड़ने वाली कही है | oy 
सं इत्या हि सोम इन्मदे ।ऋ० १/८० 
अवितासि सुन्वतो वृत्त बहिष ॥ ऋ० ०|३६|१-७, 
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इन पंक्ति और षट्पद सूक्तों को पढ़कर ऐकाहिक यज्ञ के सुक्त में “निविद्ध" 
डाल देता है । यह है मस्त्वतीय शस्त्र ॥९॥ 

अथा तो निष्केवल्यम्‌ । महानाम्न्यः पृष्ठं भवन्ति सानुरुपाः सप्र- 
गाथा, स ` सति सर्व वै कामा महानाभ्नीषु सर्वे कामा ऽ अश्वमेधे 
TAT कामानामाप्त्याऽ इन्द्रोमदाय वावृधे प्रेदं ब्रह्म वृत्र तूर्येष्वा विथेति 
quiet षट्‌ पदाएच शस्त्वैकाहिके निविद दधाति क्लृप्तं माध्यन्दिन 
` सवनम्‌ ॥१०॥ 

“निष्केवल्य” शत्र को लीजिये । महानाम्ती. पृष्ठ होते हैं। इनको बहु 
अनुरुप और प्रगाथ के साथ पढ़ता हैं, सब कामनाओं की पुति के लिए, क्योंकि 
“महा नाम्नी” और “अझ्वमेघ” में सव कामनायें पूरी होती हैं । 

Ra मदाय वावृधे शवसे वृत्रहा नृभिः । ऋग० १/८१।१-९ 
प्रेद ब्रह्म वृत्रतूर्येष्वाविव प्रसुन्घतः शचीपत इन्द्र FET ८।३७।१-६ 
इन पंक्ति और षट्पद सूक्तों को पढ़कर ऐकाहिक यज्ञ के सूक्त में “fafaa” 

दान देता है । इस प्रकार मध्यन्दिन का सवन समाप्त हुआ ॥१०॥ 

अथातस्तृतीय सवनम्‌ | अतिच्छुन्दाऽएव प्रतिपद्वैश्वदेवस्यामित्यं 7 
देव सवितारमोष्योरिति तस्याऽएतदेव ब्राह्मण यत्पूवंस्याऽअमित्वा देव 
सवितरित्यनुचरोऽभिवानभिभुत्यं रुपमुदुष्य देवः सविता दमूनाऽइति 
सावित्र शस्त्वैकाहिके निविदं दधाति मही घावा पृथिवी ऽइह ज्येष्ठेऽइति 
चतुऋ चं घावा पृथिवीय, शस्त्वे काहिके विविद दधाति को qa 
मित्रा वरुणावृतायन्निति वेश्वदेव' शस्त्वे काहिक॑ निविदं दधातिं 
बैश्वदेवम्‌ ॥११॥ 

अव तीसरा सवन लीजिये । 
वैश्वदेव शस्त्र का पहला अतिच्छन्द मन्त्र यह है :-- 


औं अमित्यं देवो. सवितारमोण्यो: मजु० ४२९ a 
पहले अविच्छन्दों का जो फल है वह इसका भी । हि | 
at भमित्वा देवता सविताज्ञानं वार्याणाम्‌० इत्यादि । ऋर० १२४१-०५ | 


ओ- यह चित्र अनुचर हे । इसमें “अमि” शब्द आता है, “विजय? । | 
भ्रमिभूति या विजय के लिए | (ह, “विलय का सित | 


इस सविता सम्बन्धी निच को पढ़कर ऐकाहिक यज्ञ के सूक्त में निविह डार | 


si 5 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


; ( ७७ ) 
ओं मही घावापुथिवी इह ज्येष्ठे रुचां भवतां शुचयद्भिरकों: । ao ४/५६/१-४ 
इन चार “द्यावा पृथिवी के मन्त्रों को पढ़कर ऐकाहिक यज्ञ के सुक्त 
(तक्षन्नयं°) (ऋ०१/१११) में निनिद डाळ देता है । 
ओं को gat मित्रा दरुणा वृतापत्‌ ५।४०। 
इस वैश्यदेव शस्त्र को पढ़कर ऐकाहिक यज्ञ के सुक्त (आ नो भद्राः क्रतवो 
यन्तु) (mo १/५९) में fafaa डाल देता है । यह हुआ वैश्व देव शस्त्र ॥११॥ 


अथातऽभारिनमारुतम्‌ । gafa दिवोऽअरति पृथिव्याऽइति वैशवान- 
शोय शास्त्वैकाहिके निविदं दधात्या रुद्रास 5इन्द्रवन्तः सजोषसऽइति 
मारुत, शस्त्वैकाहिके निविदं दधातीमुमुष्‌ वोश्अतिथिमुषबु धमिति न 
वच्च जातवेदसीय, शस्त्वैकाहिके निविदं दधाति। तद्यदैकाहिकानि 
निबिद्धानानि भवन्ति । प्रतिष्ठा वे ज्योतिष्टोमः प्रतिष्ठाया5अप्रच्यत्ये ।१२। 


अव अर्निमारुत शस्त्र (सायं सवन का अन्तिम शस्त्र लीजिए । 


y “मुर्ानंदिवो$्मर्रांत पृथिव्या वेशवानरसृत आ जातमग्निम्‌० (क्र० ६/७/) 
इस वैश्वानर मंत्र को पढ़कर ऐकाहिक यज्ञ के यज्ञ-ऋ० ३/३ में विविद 
डाल देता है। 
“आ सुग्रास इन्द्रवन्तः स जोषमोहिरण्य रथाः सुविताय० (ऋ ५/५७।१) 
इस मारुत मंत्र को पढ़कर एकाहिक यज्ञ के मंत्र-भरत्यक्षसः प्रतवसो विर प्शिनो 
(ऋ० १/५७) में fafaa डालता है । 
इसमूषु बोइअतिथिसुष बु धम्‌ बिश्वा सां विज्ञांपति भृञ्जसेगिरा 1(ऋ० ६।१५।१-९) 
इन नव जातवेद मन्त्रों को पढ़कर ऐकाहिक यज्ञके मन्त्र ओप्रतव्यसी 
धीतिमलये वाचो मति सहसः सूनवे मरे । (ऋ० १/१४३) में निविद डालता है । ` 
। ऐका हिक यज्ञ भन्त्रो में निविद क्‍यों डाले जाते हैं ? अतः कि ज्योतिष्टोम प्रतिष्ठा 
| है । दृढ़ प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिये ॥१२॥ 


| तस्यैते पशवो भवन्ति | अश्वस्तूपरो गोमुगऽइति पञ्चदश पर्यङ्गया- 
| स्तेषामुक्त ब्राह्माणमथैतञ्आरण्या वसन्ताय कपिञ्जलानलभते ग्रीष्माय 
| कलविद्धान्वर्षाम्यस्तित्तिरीनिति तेषाम्वेवो क्तम्‌ ॥१२३॥ 

उस दिन के ये पशु होते हैं :-अश्व, तूपर, (सींग रहित बकेरा) ओर गो- 
| पूग पन्त्रह परि अंग होते हैं। इसका फल बताया जा चुका है। फिर ये वन के पशु- 
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वसन्त के लिये तीन किञ्जल, ग्रीष्म के लिए कलविक (गौरय्या) वर्षा के हि 
तित्तिर | इनका भी फल बताया जा चुका है ॥१३॥ 

अथैतानेक वि शतये । चातुर्मास्य देवताम्य5एकवि शति मेः 
विः शति पश्ुनालभत5एतावन्तो वै सवे देवा यावत्यश्चातुर्भास्य दन्त 
qa कामाऽअश्वमेधे सर्वान्देवान्‌ प्रीत्वा सवन्क्रामानाप्नवानीति न क 
कूर्यात्‌ ॥१४॥ 
अब इक्कीस यूषों के लिये पशु लीजिए । चातुर्मास्य “ (ग्यारह) तो 
से हर एक के लिये इक्क्रीस-इक्कीस पशु । जितने चातुर्मास्य के देवता हैं, ह 
देवता हैं | अश्वमेघ में सव कामनायें हुँ । सव देवों को प्रसन्न करके सव कामनाई 
की प्राप्ति करूँगा । ऐसा सोचता है । परन्तु ऐसा न करे ।। १४॥। 

सप्त दशैव पशून्मध्वमे यूपऽभालभेत | प्रजापतिः सप्तदशः सर्व, 
सप्तदशः सर्वमश्वमेधः सवंस्याप्त्यै सर्वस्यावरुद्वये षोडश षोडशे 
षोडश कलं वाऽइद सर्वमेश्वमेधः स्ंस्याप्त्यं सर्वस्यावरुद्धय त्रपोदश 
त्रयोदशारण्यानाक़ाशे ष्वालभते त्रयोदश मासाः संवत्सरः सर्व संवत्सर 
सवंमश्वमेधः सवंस्याप्त्यै सवंस्यावरुद्धयैँ ॥१५॥ 
। अध्य के यूप में सत्रह पशुओं का आलभन (स्पशे या प्राप्ति)करे । प्रजापति i है 
aag “सव” है । अश्वमेघ सव हैं । सवकी उपलब्धि के लिये सबकी प्राप्ति के लिग 
7 प्रत्येक दूसरे यूप में सोलह । क्योंकि इस सब में सोलह कलायें होती हैं । 
| “सब कुछ है । सबकी उपलब्धि या प्राप्ति के लिये । बीच के हर अवकाश के हि 
१३ जंगली पशुओं का आलभन स्पर्ष या प्राप्ति करता है। संवत्सर में १३ 


$ 

F होते हैं । संवत्सर सव कुछ है । सबक्की उपलब्धि के लिये । सबकी प्राप्ति के हि 
अइवमेघ सब कुछ है । ॥१५॥ 
|. 

; 

E 

- 

a 

F 


z अथ पुरा वहिष्पवमानात्‌ | अश्वं निक्त वोदानयन्ति तेन पवमार्गी 
i तस्योक्त ब्राह्मण, स्तुते वहिष्पवमानेऽश्वमास्तावमा क्रमयति 
ययव बा जिश्नोद्वि वा वतेंत समृद्धो मे यज्ञऽइति ह विघात्तमुपा ब 
Sag राह होतरभिष्टुहीति तमेकरादशभि होताऽभिष्टीति ॥१६। | 


_ वहिष्यवमान के पाठ से पहले (अध्वयु' के स ne को नह | 
हयोगी) घोड़े को नहर | 
हाते हैं और पवमान के लिए चलते हैं। उसका फळ बताया जा चुका है । बद | 


š ii > मान के पाठ के उपरान्त घोडे के पा द्दे iA 
eee न ठ के स्थान में लाते हूं । यदि वह छींक ES 


समझ छे कि यज्ञ सफल हो गया । उस अश्व को लाकर aag | 
| 


है 
a 


| 
hs 
f 
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“9 (७९ ) 
है । “होता ! स्तुति कर ।” होता ग्यारह मन्त्रों से स्तुति करता है 
(ऋग्वेद १/१६३/१-११) ॥ | 

यद क्रन्द: प्रथमं जायमानऽइति । त्रिः प्रथमया त्रिरत्तमया ताः 
पञ्चदश सम्पद्यन्ते पञ्चदशो वै वज्रो वीयं वज्रो वज्रे णनेतद्वीर्येण यजमानः 


{ पुरस्तात्‌ पाप्मानमपहते तद्वै यजमानायैव वज्ःप्रदीयते योऽस्यस्तुत्यस्त 


“ स्तर्तेवडउप प्रागाच्छसनं वाज्यर्वोपप्रागापात्परमंयत्सधस्थमिति ॥ १७॥ 

यद क्रन्दः प्रथमं TAMA eae । पहले मंत्र को तीन वार भौर अन्त 
के मन्त्र को तीन वार पढ़ता है१ इस प्रकार १५ मंत्र हो जाते हैं । पन्द्रह वज है। 
aa वीये है । इस वीर्यं रूपी वज्र से यजमान पहले पाप को दुर करता है । वस्तुतः 
यजमान को यह वज्च दिया है । कि जिस को मारना हो उसे मारे ॥१७॥ 


उप प्रागच्छसन वाज्यर्वा तथा उप प्रागात्‌ मरमं यत्सधस्थम्‌ क्र०१। 
१६३ एते उद्धत्य । मानो मित्रो वरुणोऽ अर्यमाऽ युरित्ये तत्सुक्तर्माभ्रगावा 


7 वपति चतुस्त्रि  शद्दाजिनो देववन्धोरित्युहैकऽएतां वङ,क्रीणां पुरस्ताद्‌ 


` दषति नेदना यतने प्रणवं दधामेत्यथोः नेदेकवचनेन बहुवचनं व्यवायामेति 


न तथा कुर्यात्सार्धमेष सूक्तमावपेदुप प्रागाच्छसने वाज्यर्वोप प्रागात्‌ परम 
यत्सधस्थमिति ।। १८॥। 

इन दो मंत्रों को छोड़कर “अध्रिगू” में यह मंत्र रख देता है-- 
भानो मित्रो वरुणो अर्यमायुः इन्द्र ऋभु मर्तः परिख्यन्‌ ऋ (१-१६२९) 

कोई कोई इस मन्त्रः 

चतु स्त्रिशद्वाजिनो देव बन्धोः० (mo १/१६२/१८) को “वङ्क्गिः'' के पहले 
रख देने हैं कि कहीं प्रणव (ओ३म्‌) की अनुचित स्थात पर न रख देवेश या एक 
वचन से वहुबचन का आशय लेवे । ऐसा न करे। समस्त सूक्त मिला देवे। उप 
मागाच्छसनं बाज्यर्वोय प्रागात्‌ परमं यत्सघस्थम्‌ | (क्र० १/१६२) अर्थात्‌ घोड़ा बघ 
के स्थान में गया अर्थात्‌ परम घाम को गया ॥१८॥ 


ब्राह्मणम्‌ ॥३॥ (५-१) 


~ o’ 
wet 010 


tes ४ Gid 
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* | (यजु ० २३/६ १ ) कुमारी उसका उत्तर देती है छौँ 
pat, A चिड ढा? ॥ l अध्वयु ? R १. 
२२० (यजु० २३/२३) ॥४॥ है हे 1 a 
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(=e ) 
ब्राहमण २ 


संवादः 


एतेऽउक्त, वा | यदध्रिगोः परिशिष्ठं भवति तदाह - 
हिरण्यमित्यश्वायोपस्तृणन्ति तस्मिन्नेनमधि संज्ञपयन्ति संज्ञप्तेषु पश 
पत्तयःपान्ने जनैरुदायन्ति चतस्रश्च जायाः कुमारी पंचमी चत्वारि। 
शतान्यनु चरीणाम्‌ ॥१॥ 
इतने मंत्रों को पढ़कर अध्रिगु का जो परिशिष्ट भाग आता है, उसको पढ़ता रै 
घोड़े के लिये “कपड़ा ऊपर की चादर और सोने” को विछाता है । इस पर वे घो! 
का वघ करते हैं। जब पशुओं का वघ हो चुका तो पत्नियां पैर घोने के लिये पाई 
छाती हैं । चार पत्तियां, पांचवी एक कुमारी, चार सौ अनुचरियां ॥१॥ 
निष्छितेषु पान्ने जनेषु | महिषीमश्वायोपनिपादयन्त्यथैनावधि वारे 
सम्प्रोर्णृवन्ति स्वर्ग लोके प्ररोर्णुवायामित्येष वै स्वर्गो लोको यत्र पशु. 
संज्ञपयन्ति निरायत्याइवस्य शिशनं  महिष्युपस्थे निधत्ते वृषावाजो रेतो 
रेतो दधात्विति मिथुनस्मैव सर्वत्वाय ॥२॥ 
पैर घोने के पानी के तैयार होने पर महिषी (पटरानी) को घोड़े के ' 
सुलाते हैं ओर उपवस्त्र से ढक देते हँ । स्वगं लोक मैं तुम अपने को ढुक छो, ऐ 
कहकर | जहाँ पशु का वघ करते हैं वही स्वगं लोक है। अश्व के शिइन को महि 
उपस्थ में रखती है और मिथुन की पूर्ति के लिये कहती हैं qar बाजी रेतोधां रै 
दघातु (यजु० २३1२४) (अर्थात्‌ वीये खींचने वाला वीर्यं धारण करावे) ॥२॥ ` 
' त्तयोः शयानयोः । अश्वं यजमानोऽभिमेथत्ुत्सक्थ्याऽभव गुदं षे 
तं न कश्चनप्रेत्यभिमेथति ta जमानं प्रति प्रतिः कश्चिसदिति ॥३॥ 
जव वे दोनों लेटे होते हैं तो यजमान घोड़े को संबोधित करतां 
“उत्सक्थ्या अव गुदं घेहि” (यजु० २३।२१) । इसका कोई उत्तर नहीं देता, हि 
कोई यज्ञदान का प्रति प्रति (मुकाविछे का न हो जाय) ॥३॥ 


अव अध्वर कुमारी से कहता है। हे हे कुमारी ! वह चोटी PY 
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अथ ब्रह्मा महिषीमभि मेथति । महिषि हये-हये महिषि माता च 
ते पिता च ते 5 ते ग्रं वृक्षस्य रोहत5इति तस्ये शत ` राजपुत्र्योऽ नुवर्यों 
भवन्ति ता ब्रह्मणं प्रत्यभि मेथन्ति ब्रह्मन्हये-हये ब्रह्मन्माता च ते पिता च 
त st वृक्षस्य क्रोडतऽइति ॥५॥। 

अब ब्रह्मा महिषी को कहना है। “हे हे! महिषी माता च ते पिता च ते 
ऽग्रं वृक्षस्य रोहतः” (aqo २३/२४) सौ राज पुत्रियां उसकी अनुचरी होती हैँ । 
वे ब्रह्मा को उत्तर देती हैं:--“हे हे ब्रह्मा। माता चते पिता च ते अग्रं वृक्षस्य 
क्रीडतः (ago २३/२५ ) uxu 

अथोद्गाता वावांतामभिमेघति । वावाते हये-हये वावातःऊर्ध्वा 
मेनामुच्छाययेति तस्यै शत ` राजन्याऽ अनुचयों भवन्ति ताऽ उद्गातारं 
प्रत्यभि मेथन्‌ त्युद्‌गातहृये-हयऽ उद्गातरुध्वं मेनमुच्छयतादिति ॥६॥ 

` याज्ञवल्क्य ने कहा किं प्रजापति के पशुओं की वपाओं की आहुतियाँ साथ 

साथ देनी चाहिये और जो पशु एक एक देवता के हैं, उनकी वपा की आहुति साथ २ 

देना चाहिये । इस प्रकार एक एक करके देवताओं को प्रसन्न करना है। यज्ञ की 
समाप्ति के लिए सीधा प्रसन्न करता है और कोई भूल नहीं करता है ॥६॥ 

अब उद्गाता वावाता से कहता है, “हे हे वाबात्‌ ! ऊध्वमिनामुच्छायय 


यजु० २३/२६ 
उसकी जो सो क्षक्षिय अनुचरियां होती हैं वे उत्तर देती हैः-कि हे उद्गाता 
उष्वंमेनामुच्छ्यतात्‌ २३/२६ ॥६॥ 


अथ होता परिवृक्तामभि मेथति। परिवृक्त हये-हये परिवुक्त 
यदस्या5$अ “ हुभेद्या ऽइति तस्य शत ' सूत ग्रामाण्यां दुहितरोऽ नु चयो 
भवन्ति ता होतारं प्रत्यमिंमेथन्ति होतहेये हये होतयेद्‌ देवासो 
 सलामगुमिति ॥७१॥ : 
` ` अब होता परिवृक्ता (रानी) से कहता है- 
“हे परिवृक्ता” यदस्या अ .हुमेद्या० 
नोकरों की सौ लड़कियां उसकी अ 
“यत्‌ देवा सो ललासगुम्‌ | 
अथ क्षता पालागलीमभि मेथति । पालागलि हथे-हये पालागलि 
| यद्धरिणो यवमत्ति न पुष्टं पशु मन्यतऽइत्नि तस्यौ शतं क्षात्र संग्रही णां 
| इहितरोऽनुचयों भवन्ति ताः क्षत्तारं प्रत्यभिमेथत्ति क्षतहंये-हये TAS: 
| रिणो यवमत्ति न पुष्टं बहु मन्यतऽइति lal | 
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यजु० २३२८ 


नुचरी होता को उत्तर देती हैः - 
यजु० २३२९ ॥७॥ 


: । द्वार से आकर अपनी अपनी धिष्ण्या में बैठ जाते हैं nggu 
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अव क्षता पालागली रानी से कहता है- “हे पालागली” 
“ag हरिणो यवमत्ति न पुष्टं पशु सन्यते य० २३।३० 
सूत आदि की सौ लड़कियाँ उसकी सहचारिणी होती हैं। वे उत्तर देती हैं। | 
“हे क्षता । यद्‌ हरिणो यवमत्ति न-पुष्टं बहु मन्यते य० २३३१ nan | 
सर्वाप्तिर्वाऽएषा वाचः | यदभिमेथिकाः सर्वे कामाऽअश्वमेघं सवया | 
व चा सर्वान्क़ामानाप्नवामत्युत्यापयन्ति महिषी ततास्ता यथेतं प्रतिः 
परायन्त्यथे तरे सुरभिमतीमृचमन्ततो ऽन्वाहुदेधि क्राव्णोऽअकारिष- 
मिति ॥९॥ 
ये अभिमेथिक वाणियाँ सब साधनों को प्राप्त करती हैं। अइवमेध में सव | 
कामनाओं की प्राप्ति होती है । सव प्रकार की वाणी से सव कामनाओं को प्राप्त 
करें “ऐसा सोचकर के महिषी को उठाते हैं। फिर वे स्त्रियां जैसी आई बेसी लौट 
जाती हुँ । अन्य लोग “सुरभि” वाले मंत्र को बोलते हैं — 
“दघि क््यो-अकारिषम्‌ ऋ० ४/३९/६ ngu 
अप वाऽ एतेभ्य्‌ऽ आयुदेवता: क्रामन्ति । ये अज्ञेऽपुतां वाचं वदन्ति 
वाचमेवतत्पुनते देव यज्यायै देवतानामन पक्रमाय या च गो मृगे वपा | 
भवति या च आजे तूपरे तेऽअश्वे प्रत्यवघाया हरन्ति नाइवस्य वपाऽस्तीति 
वदन्तो न तथा कुर्यादश्वरयैय प्रत्यक्ष Aas आहरे त्ज्ञाताऽ इतराः ॥१०॥ 
जो यज्ञ में अपवित्र भाषा बोलते हैं उनसे आयु और देवता चले जाते हैं | 
उनकी वाणी को ही वे पवित्र करते है, जिससे देवता देवयज्ञ से भागे नहीं । गो 
ee जो वपा होती है और तुपर बकरे में जो वपा होती है उसको कुछ लोग 
र रखते ` और z उठा लेते हैं यह कह कर कि “अश्व में तो क्या होती 
। परन्तु ऐसा न करे। घोड़े के भेद को ले लेवे। = घारण 
वह । दूसरों के भेद सा 
st ANY वपासु | स्वाहा कृतिभिइ्चरित्वा प्रत्यञ्चः प्रति परेत्य 
T = देवया द्वारा प्रपद्य यथाधिष्ण्यं व्युप विशन्ति ॥११॥ | 
and पक जायें और “स्वाहा” से उनको आहुतियां ata तो | 
: के पीछे ae तयांदे दी जाय ता 
यञ्चशाछा के पीछे जाकर वे “सदस” में ब्रह्मोदन (शास्त्राथं) करते हैं । आगे कै. 


स होताय पृच्छति । कः स्विदेकाकी चरतीति म ais | 
Se tart eat es वदेकाकी चरतीति तं प्रत्याह सुर्य | 


3 |: ag 
hr! Pas 
pret! tae 
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होता अध्वयु से पूछता है- 
“कः स्विदेकाकी चरति” (यजु०२३ ४५) कौन अकेला विचरण करता है ? 
वह उत्तर देता है-- 
“सुर्य: एकाकी चरति” (यजु०२३।४६।१२) सुर्यं अकेला विचरण करता है । 
अथाध्वयु होतारं पृच्छति । कि ' स्वित्सूय सम॑ ज्योतिरिति. तं 
|> प्रत्याह ब्रह्म सूर्यं समं ज्योतिरिति ॥ १३॥ 
भव अध्वयु होता से पूछता है :-- 
कि _ स्वित्सुयेससं ज्योति (ago २३४७) 
वह उत्तर देता है-- 
ब्रह्म सूर्यं ad ज्योतिः (ago २३1४८) NIM 
अथ ब्रह्मोद्गातारं पृच्छति | प्रच्छामि त्वा चितये देव सखेति तं 
प्रत्याहापि तेषु fry पदेष्वस्मीति ॥ १४॥ 
अब ब्रह्मा उद्गाता से पूछता है | 
पृच्छामि त्वा चित्तये Fa सखे० । (ago २३।४९) 
- R उत्तर देता हैः-- 
` अपि तेषु त्रिषु पदेष्वस्मि० | (ago २३५०) ॥१४॥ 
: अथोद्गाता ब्रह्माणं पृच्छति । केष्वन्तः पुरुषऽ आविवेशेति तं 
Tg पञ्चस्वन्त: पुरुषऽआविवेशेति ॥१५॥ 
अब उद्गाता ब्रह्मा से पूछता है :-- 
केष्वन्तः पुरुष आविवेश० (यजु० २३1४१) 
वह्‌ उत्तर देता है- 
पञ्चस्वन्तः पुरुष आविवेशः० (यजु० २३५२) UIU 


एतस्यामुक्तायामुत्थाय । सदसो5धि प्राञ्चो यजमानमम्या यत्त्यग्रेण 
faas आसीनमेत्य यथा यततं पयु पविशन्ति ॥१६॥ 
i इस मन्त्र को पढ़कर वे उठते हैं भौर सदस से पूवं की ओर यजमान के 
if. a जाते हैं जब वह हविर्धान के पास बैठा होता है तो उसके पास जाकर अपने 
| "स्थानों पर बैठ जाते हैं ॥१६॥ 
हात होताऽ cay’ पृच्छति । का स्विदासीत्पूवेचित्तिरिति तं प्रत्याह 
; रासीत्पूवंचित्तिरिति ॥१७॥ 
अव होता seag से पुछता है— 
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८१७० ४३ च, 


SAAT वाचा सर्वान्कामानाप्नवामेति ॥२२॥ 
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का स्विदासीत्‌ पूवं चित्तिः० (यजु० २३1४२ ) 

वह उत्तर देता है :-- 

द्यी रासीत्‌ पूर्व चित्तिः० (aqo २३।५४) ULON 

अधाध्वय होतार पृच्छति । काऽइमिरे पिशंगिलेति तं प्रत्याहाजरे 


पिशंगिलेति ॥१८॥ | 
अब अध्वर्य होता से पूछता है । 


tet इ सिरे पिशंगिला i ago २३1५५ 
` बह उत्तर देता है । ; 
अजारे पिशंगिला ago २२५५ USI 


अथ ब्रह्मोद्गातारं पृच्छति | कत्यस्य विष्ठाः कत्यक्षराणीति तं 
प्रत्याह षडस्य विष्ठाः शतमक्षराणीति ॥१९॥ 

अव ब्रह्म उद्गाता से पूछता है 

कत्यस्य विष्ठा कत्मक्षराणी "`` ayo १७' 

उत्तर देता है । 1 

षडस्य विष्ठा: शतमक्षराणि'"***  यजु० | 

अथोद्गाता ब्रह्माणं पृच्छति । कोऽअस्य वेद भुवनस्य नाभिमिति 
तं प्रत्याह वेदाहमस्य भूवनस्य नाभिमिति ॥२०॥ 


अब उद्गाता ब्रह्मा से पृछता हैं । ago ५९ 
“को अस्य वेद भुवनस्य नाभिम्‌ यजु० १९ 
वह उत्तर देता है :-- 

“बेदाहनस्य भुवनस्य नाभिम्‌ ॥६०॥ यज० ६० 


अथाध्वयु यजमानः पृच्छति | पृच्छमि त्वा परमन्तं पृथिव्याऽ इति 
त प्रत्याहेयं वेदिः परोऽअन्तः पृथिव्याइइति ॥२१॥ 

अव यजमान अध्वय से पूछता है-- 

पृच्छामि त्वा परमन्तं पृथिव्याः 

वह उत्तर देता है :- . । 

इदं वेदिः मरो अन्तः पृथिव्याः ॥२१॥ यजु० ६१ | 

सर्वाप्तिर्वाऽएषा वाचाः। यद ब्रह्मोद्य ` सवे कामाऽअश्वमे | 


यह वाणी को सर्वाप्ति है । ब्रह्मोद्य सब कामनाओं की पूति करता है! i 
में सव वासियों से सव कामनाओं की पुति होती है ॥२२॥ | 
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उदिते ब्रह्मो्ये । प्रपद्याध्वयु हिरण्मयेन पात्रेण प्राजायत्यं महिमानं 
ग्रहं गृहणाति तस्य पुरोरुग्घिरण्यगर्भ: समवतंताग्नऽत्यथास्य पुरोऽनुवाक्या 
सुभूः स्वयम्भूः प्रथमऽइति होता यक्षत्प्रजापतिमिति प्रैषः प्रजापते न 
त्वदेतान्यन्यऽइति होता यजति वषट्कृते जुहोति यस्तेऽहन्त्संवत्सरे महिमा 
सम्बभूवेति नानूवषट्‌ करोति सर्वहुत, हि जुहोति ॥२३॥ 

जब ब्रह्मोद्य हो चूके तो अध्वर्यु आता है तथा स्वर्ण के पात्र में प्राजापत्य 
महिगान ग्रह को निकालता है । इसका पुरोरुग मंत्र यह है :-- 

“हिरण्य गर्भ: समुवतंतताग्रे भूतस्य जातःपतिरेक आसीत्‌” यजु०२३।१ 
ऋग्‌० १०।१२१, उसके पुरोनुवाक्य ये हैं-सुभू स्वयंभूः प्रथमः आदि (२३-६३) । 
प्रैष यह है-होता यक्षत्‌प्रजापतिम्‌ आदि ( यजु० २३-६४ ), होता कहता है” 
प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विइवा जातानि (Aso २३-६५) वषट्कार होने पर अध्वर्यू 
इस मंत्र से आहुति देता है । 

“यस्तेहन्त्सवत्सरे महिमा Para वषट्कार नहीं कहता । क्योंकि सोम 
ग्रह को पूणं आहुति दे देता है ॥२३॥ 
ब्राह्मणम्‌ (५-२) ॥ 


Cem o: ~~ 
२0०» ० २“ 


ब्राहमण ३ 
वपा होमः : 

अथातो वपानां होम: । ना नेव चरेयुरा वैश्व देवस्य वपाये 
वेश्व देवस्य वपायां ` हुतायां तदन्वितरा जुहुयुरिति हस्माह सत्यकामो 
जावालो विशवे बै सर्वे देवास्तदेनान्पथादैवतंप्रीणातीति ॥१॥ 

अव वपाओं के होम की चर्चा करते हैं। वैश्व देव की वपा को आहुति देने 
तक सब प्रथक्‌ प्रथक्‌ आहुतियां देवें । यह सत्यकाम जाबाल का कहना है । वेश्‍वदेव 
सब देवता हैं । इन सब देवताओं को एक एक देवताओं को प्रसन्न करता है ॥१॥ 

ऐन्द्राग्नस्य वपाया “ हुतायाम्‌ । तदन्वितरा जुहुयुरिति ह स्माहतुः 
सोमायौ मानुतन्तव्याविन्दराग्नी वै सर्वे देवास्तछे वे नार्था देवतं 
श्रीणातीति ॥२॥ 


इन्द्र अग्नि की वपा की आहुति देने के उपरान्त अन्य देवताओं की आहुतियां 


देवें । यह वाक्य है दोनों सोमाय मांनुतन्तव्यो का, क्योंकि इन्द्र और अगिन में सब देवता 
गण समाविष्ट हो जाते हैं । इन्हें प्रत्येक देवता प्रथक्‌ भक्‌ प्रसन्न करता है ॥२॥ 
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कायस्य वपाया  हुतायाम्‌ । तदन्वितरा जुहुयुरिति ह स्माह 
शैलालिः प्रजापतिँ कः प्रजापति मुवा$अनु सर्वे देवास्तदेवै नान्यथा देवतं 
प्रीणातीति ॥३॥ i 
काय की वपा की आहुति हो जाने के पद्चात्‌ अन्य दूसरे देवताओं को 
आहुतियां देवे, ऐसा शेलालि का कथन है । क्योंकि कः प्रजापति है और प्रजापति के 
पीछे समस्त देवता गण हैं, अतः इन्हें ही सव देवतागण को प्रसन्न करता है ॥३॥ $ 
एक विशति चातुर्मास्य देवताऽअनुद्रत्य । एक विशतिधा कृत्वा 
्रचरेयुरिति ह्‌ स्माह भाल्लवेयऽएतावन्तो वै सर्वे देवा यावत्यश्चातुर्मास्य 
देवता स्वदेवैनान्यथा देवतं प्रीणातीति ॥४॥ | 
चातुर्मास्य के २१ देवताओं के निमित्त आहुतियां देकर वपा के २१ भाग करे, 
ऐसा भाल्ळवेय का कथन है । क्योंकि जितने चातुर्मास्य देवता हैं उतने ही समस्त 
गण हैँ । इस प्रकार वह एक एक देवता करके उन सबको प्रसन्न करता है ॥४॥ 
नानेव चरेयुः | इतीन्द्रीतः शौनकः किमुत त्वरेरंस्त देवं न।न्यथा , 
देवतं प्रीणातीत्येतदह तेषां वचोऽन्या त्वेवात स्थितिः ॥५॥ 
इन्द्रोतशौनक का कथन हैं कि प्रथक्‌ प्रथक्‌ आहुतियां देवे । शी ध्रता क्यों करे | 
इस प्रकार एक एक करके देवताओं को प्रसन्न करता है । यह है इनका प्रयोजन परन्तु 
प्रथा तो प्रथक्‌ ही है ॥५।। 
अथ हो वाच याज्ञवल्क्यः | सकृदेव प्राजापत्यामिः प्रचरेयुः apaa 
देवत्याभिस्त देवे नात्यथा देवतं प्रीणात्यञ्जसा यज्ञस्य स * स्थामुपैति न 
ह्वलतांति ॥६॥ 
यज्ञ वल्क्य ने कहा कि प्रजापति के पशुओं की वपाओं की आहुतियाँ साथ- 
, . साथ देवी चाहिये और जो पशु एक-एक देवताओं के हैं, उनकी वपा की आहुति 
साथ-साथ देनी चाहिये । इस प्रकार यह एक-एक करके देवताओं को प्रसन्न करता 
| 
| 


है.। यज्ञ की समाप्ति के fet सीधा प्रसन्न करता है और कोई भूल नहीं करता ॥६॥ 
` TS वपासुः । प्रपद्याध्वयूः रजतेन पात्रेण प्राजापत्यं महिमानः ` 
उर ग्रह गृहणाति तस्य पुरोर्यः प्राणतो निमिषतो महित्वेति विपर्यस्त 
याज्याऽनु TIS ,यातयामतायांऽएषऽएव प्र षो वषट्कृते जुहोति यस्ते | 
राजो संवत्सरे महिमा सम्बभूवेति नानवषट करोति तस्योक्तं | 
ब्राह्मणम्‌ ॥७॥ aie | 
.  बपा्ों की आहुतियाँ ह| 
 सोरचाँदीके पात्र में त H ल os उ |: 
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रुगू मन्त्र यह है--“यः प्राणतोनिमिषतो महित्वैक यजु० २३/३ याज्ञ और अनुवाक्यं 
का विपयंय हो जाता है अर्यात्‌ याज्ञ के स्थान में अनुवाक्य और अनुवाक्य के स्थान 
में याज्ञ पूर्ण शक्ति के प्राप्ति के लिये। प्रैष मन्त्र पहला ही होता है। वषट्कार 


से आहुति देता है इस मन्त्र से “यस्तै रात्रौ संवत्सरे महिमा सम्वभूव” यजु० २३/८ 
वषट्‌ को दुबारा नहीं कहता | इस फल ब्राह्मण में बताया जा चुका है ॥७॥ 


नान्येषां पशूनां तेदन्याऽअवद्यन्ति | अवद्यन्त्यश्वस्य दक्षिणतो$न्येषां 
, पशूनामवद्यन्त्युत्तरतो$शवस्य प्लक्ष शाखा स्वन्येषां पशुनामवद्यन्ति वेतस 
शाखास्वश्वस्य lall - 
अन्य पशुओं के रक्त के आहुतियों के भाग नहीं करते तथा घोड़े के करते 
हैं। दक्षिण की ओर अन्य पशुओं के तथा उत्तर की ओर घोड़े के अन्य पशुओं के 
प्लक्ष शाखाओं पर घोड़े के शाखाओं पर ॥८॥ 


तदु हो वाच सात्य यज्ञिः । इत रथैव gg: पथऽएव नापोदित्य 
मिति पूर्वात्वेव स्थिति रुक्थ्यो यज्ञस्ते नान्त रिक्ष लोकमुध्नोति सर्व॑स्तोमो- 
ऽति रात्रऽउत्तममहर्भवति सवं वै सर्वस्तोमोऽति रात्रः स्वंमश्वमेधः 
स्वेस्यावरुद्धयौ RU 
इस पर सात्ययज्ञि कहता है कि चाहे किसी प्रकार से करे । सत्यपथ को न 
त्यागे । परन्तु पहली प्रथा प्रचलित है । यज्ञ उक्थ्य है । इससे अन्तरिक्ष लोक की 
समृद्धि करता है । सबकी उपलब्धि के लिये पिछला दिन सवंस्तोम अतिरात्र होता 
है क्योंकि सवंस्तोम अतिरात्र सब कुछ है । अश्वमेघ मी सव कुछ है ॥९॥ 


तस्य त्रिवृद्बरहिष्पवमानम्‌ । पञ्चदशात्याज्यानि सप्तदशो 
माध्यन्दिनः पवमानऽएक विशाति पृष्ठानि त्रिणवस्तृतीयः पवमानस्त्रयस्त्रि 
शमरिनिष्टोम सामैक विशान्युक्थान्येकविश षोडशो पञ्चदशी रात्रिस्त्रिवृत्‌ 
संधियंद्‌ द्वितीयस्याह्न: पृष्ठ्यस्य षडहस्थ तच्छस्त्रमतिरात्रो यज्ञस्तेनामु 

लोक मृध्नोति ॥१०॥ - 
मन्त्रों के मध्य fet के पवमान 


i इसका बहिष्पवमान त्रिवृत आज्य स्तोत्र १५ मर हज ES 
| ७ मन्त्र के, पृष्ठ २१ मन्त्रो के, तृतीय पवमान त्रिणव (२७ मन्त्र का) अस्तिष्ठोम 
|. घाम ३३ का, उक्थ २१ का, षोडशी २१ की, रात्रि १५ की, सन्धि निवृत (९) की, : 
|. Tar षडहू के दूसरे दिन का जो शस्त्र है वह अतिरोत्र यज्ञ में प्रयुक्त होता दै). 


X खसे चो लोक को प्राप्त होता है ॥१०॥ 
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` कर्मणेति ॥३॥ | E 


छिए यज्ञ किया था । पहले दो दिन के वही यज्ञ और गो अतिरात्र । इससे | 
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एक विशति सवनीयाः पशवः | सर्वऽआग्नेयास्तेषां समानं HAG. 
टैकऽआहुश्चतुबिंशति त्वेवैतान्गव्या नालभेत द्वादशभ्यो देवताभ्यो द्वादश 
मासा संवत्सरः सर्व संवत्सर सर्वमश्वमेधः सवस्यप्त्य सवस्यावरुद्धय ।११। 
सवनीय पश २१ होते हैं। वे सब अग्नि देवता के हैं और उनके कर्म समान 
है ऐसा कुछ का सिद्धान्त है परन्तु १२ देवताओं के लिए २४ गौ के सम्वन्धी पशुओं 


का आलभन होना चाहिए । संवत्सर में १२ मास होते हैं। संवत्सर सव कुछ है। 
अश्वमेघ सव कुछ है । यह सब है सव कुछ की उपलब्धि तथा प्राप्ति के लिए ॥११॥ 


ब्राह्मणम्‌ (५-३) 


Comme) 
9 69 e 


ब्राहमण ४ 
SAT पश्वालम्भः 


एतेन हेन्द्रोनो दैवापः शौनकः जनमेजयः पारिक्षितं याजयाँचकार | 
तेनेष्ट्वा सर्वा पाप Hat सर्वा ब्रह्महत्यामपजघान सर्वा ह वे पापकृत्या 
सर्वा ब्रह्महत्यामपहन्ति योऽशवमेघेन यजते ॥१॥ 

इन्द्रोत दैवाप शौनक ने जनमेजय पारिक्षित के लिये यह यज्ञ किया था! 
उसको करके उसने पापों तथा ब्रह्म हत्याओं को दूर कर दिया | जो अदवमेध य 
करता है, वह सव पापों तथा ब्रह्महत्या को दूर कर देता है ॥ १॥ 

तदेतद्‌ गाथा ऽ भिगीतम्‌ । आसन्दीवति धान्यादं रुक्मिणं हरितं 
सजम्‌ | आवध्नादश्व ˆ सारंगं देवेभ्यो जनमेजयऽइति NRN 

गाथा ने यही गाया है कि आसन्दीवत्‌ में जनमेजय ने देवताओं के लिए घान्य खाते 

वाळा, स्वण आभूषण वाला, हरी मालाओं वाला, चितकबरा घोडा बाँधा था ॥२॥ 

एतेऽएव पूर्वेऽअहनी । ज्योति रति रात्रस्तेन भीमसेन AA 
पूर्व अहनी गौरति रात्रस्तेनोग्रसेनमेते ऽ एव पूर्वेऽअहनी आयरति TART 
श्रृतसेनमित्येते पारि क्षितीयास्तदेतदगाथ याऽभिगीत पारिक्षि तँ. 
यजमाना 5 अश्वमेधेः परोऽवरम्‌ अजहुः कर्म मापक पुण्या:पुण् | 


पह दो दिन के यज्ञ होते हैं और ज्योति अतिरात्र । इससे मीमतेत | 
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के लिए यज्ञ किया था । वही दो दिन के यज्ञ और आयुष अतिरात्र । इससे श्रृतसेन 
के लिए यज्ञ किया था। ये पारिक्षितीय हैं इनके विषय में गाथा गाती है कि 
पारिक्षित यजमानों ने अइवमेध यज्ञों से एक दूसरे के पीछे पुण्य कमों द्वारा पाप कर्मों 
को हटा दिया RN 

एते ऽ एव पूर्वेऽअहनी । अभिजिदतिरात्रस्तेन ह पर ऽ आ FMT 
ऽ ईजे कौसल्यो राजा तदेतद्‌ गाथयाऽभिगीत मह णारस्य परः पुत्रोऽशवं 
मेघ्यमवन्धयत्‌ हैरण्य नाभः कौशल्यो दिशः पूर्णाऽग्रम _ हतेति ॥४॥ 

पहले दो दिन के वही यज्ञ और अभिजित अतिरात्र । इनसे कौसल्य राजा 
पर आहर ने अश्वमेघ THI था । गाथा में इसका वर्णन है कि अक्लुर के पुत्र पर 
हैरण्यनाभ कौसल्य ने यज्ञ के घोड़े को वेंधवाया था और पूर्ण दिशाओं को 
बढ़ाया था ॥४॥ 

एते ऽ एव पूर्वे ऽ अहनी । विश्वजिदतिरात्रस्तेन ह पुरुकुत्सो 
ोग्रंहेणेजऽपेक्ष्वाको राजा तस्मादेतदृषिणाऽभ्यनूक्तमस्माकमत्र पितरस्त 


| 5 आसन्त्सप्त ऽ ऋषयो दौग्रहेण वध्यमानऽइति ॥५॥ 


| 
d ps 
E पाञ्चाली राजा क्रिवय$इति ह वै पुरा पञ्चालानाचक्षते तदेतद्गाथया 
म हात Zag 


इन्हीं पहले दो दिन के यज्ञो और विश्‍वजित अतिरात्र से पुरुकुत्स ऐक्ष्वाकु 
ने दौग्रेह अर्थात्‌ अश्वमेध किया था । इसीलिए ऋ० Fo ४।४२।५ में मंत्र है- 

अस्माकमत्र पितरस्त आसन्त्सप्त ऋषयो दोग्रेहे वध्यमाने WAU 

एते $ एव पूर्वे ऽ अहनी । महात्रतमतिरात्रस्तेन ह मरुत आविक्षित 
$ ईज 5 आयोगवो राजा तस्य ह ततो मरुतः परिवैष्टारोऽरितिः क्षत्ता 
विशवे देवा: सभासदो बभूवुस्तदेतद्गाथयाऽभिगीतं मर्तः परिवेष्टारो 
मरुत्तस्यावसनाहे | आविक्षि तस्यारिनि क्षताविश्वे देवाः सभासद 5 इति 
मरतो ह वै तस्य परिवेष्टारोऽग्निः क्षता विश्वे देवाः सभासदो भवन्ति 
योऽश्वमेधेन यजते ॥६॥ 

यही पहले दो दिन के यज्ञ तथा महात्रत अतिरात्र | इससे “भायोगब राजा 
मरत आविक्षित" ने अश्वमेघ यज्ञ किया था | इससे मरुत इसके संरक्षक, अगि कषत्ता, 
विश्वेदेवा सभासद हो गये । गाथा में यही कहा गया हैं । मरुत अवक्षित के घर में 
मरत संरक्षक हो गये, अग्नि क्षत्ता, और विश्वेदेया सभासद, जो अएवमेध यज्ञ 
करता है उसके अवश्य ही मरुत संरक्षक हो जाते हैं, अगि क्षत्ता, और विश्वेदेवा 
सभासद ॥६॥ 


एते ऽ एव पूर्वेञ्अहनी । आप्तोर्यामोठतिरात्रस्तैन देतेन वैव्यः$ईजें 
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ऽभिगीतम्‌ अश्वं मेघ्यमालभते क्रिवीणमितिपूरुषः । पाञ्चालः qam 
सहस्रशत दक्षिणमिति ॥७॥ 
यही पहले दो दिन के यज्ञ और आप्तोर्याम अतिरात्र इससे पंचाल देश 
४३ ४. राजा क्रव्य ने अश्वमेघ यज्ञ किया था । पंचाल का पहला नाम क्रिवि था । अतः गाए 
* & गै लिखा है-कि परिवक्रा नगरी में क्रिवियों के राजा पांचाल ने यज्ञ के रिएए 
घोड़ा बाँधा और एक लक्ष गायें दक्षिणा में दी ॥७॥ | 
। ,.५ अथ द्वितीयया । सहस्रमासन्नयुता शता च पञ्चविशति दिलले 
l दिक्तः पञ्चालानामां ब्राह्मणा यां विभेजिर ऽ इति ॥८॥ 
इस सम्बन्ध में दुसरी गाथा भी है कि पांचाळ देश के ब्राह्मणों ने भिन्न मि 
दिल्लाओं से आकर सहस्रयुत और २५ सौ गायों को आपस में बटवारा किया था lel 
जिवृदग्तिष्टोम: | पंचदशञ्उक्थ्यः सप्तदशं Ja ang: सोक्थकमेक 
विश षोडशो पञ्चदशो रात्रिस्त्रिवृत्‌संघि रित्येषोष्नुष्टुप्सम्पन्स्तेन 
हैतेन ध्वसा द्वैतवनऽईजे मात्स्य राजा यत्रैतद्द्वेतवन” " सरस्तदेतदः 
गाथयाऽभिगीतं चतुदंश द्वैतवनो राजा सग्रामजिद्धयान । इन्द्रा 
a वृत्रध्नेश्बध्नात्तस्मादृद्वैतवन ` सरऽइति ॥९॥ 
i अन्तिष्टोम त्रिवृत्‌ होता है, उक्थ्य १५, तीसरे दिन का उवध्य स्तोत्र १७ 
| लो १ बनि रव मह बढन पक साह वे सल 
Sn कक मर ies oe किया था, जहाँ तवन नाम बी 
को वृत्त इतर के लिए ( setts 2 वाले दैतवन राजा ने १४ घोडे 
ee ) ater था उसी से द्वेतवन नाम 
7 fr ae 3 0080000 enf 
r eN mear चत्वारि ` शाः पवमाना स्त्रयलि 
k ष्टौमसामा त्रि" शा न्युक्यान्येक वि * शः षोडशी 
पञ्चदशी रात्रि स्त्रिवृत्संधि रिति ॥ १०॥ 2 


चतुविद्य स्तोमो में ३ पवमान स्तोम में ५ at? | 
पवमान एकविश में दुहुराये गये, ४८ मं निवृत में दृहराये हुये ४४ मंत्रों क. ! 


क ३२ के साम, उक्य, एक विश में साम षो | al 
oe Ssh सा मे i} 
afr igon ` ˆ आ षोडशी, १४ में रात्रि स्तोम, विदू T 


af a कान्तम्‌ । तेत हतेन भरतो दोष्यन्तिरोजे तषट 
व्यष्टि व्यानशे येय भरतानां तदेतद्‌ गाथयाऽभिगीतमष्टासप्तति भरती 
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दौष्यन्तियंमुनामनु गङ्गायाँ वृत्रध्नेश्वध्नात्‌: पञ्च पञ्चाशत `` 
हयानिति ॥११ ॥ | 
| यह है विष्णु का क्रान्त । इससे भरत दोष्यन्ति ने यज्ञ किया या और उस a; 
me सब सम्पत्ति को पाथा, जो इस समय भरतों को प्राप्त है, गाथा में इसी का वर्णन क ‘Ge. 
qi हैः:-भरत दोष्यन्ति ने वृत्रध्न के लिए ७८ घोड़े यमुना पर और ५५ गङ्गा पर न 
| बंघेथे॥ ११॥ 


त अथ द्वितीयया । त्रयस्मि _ श शत्‌ राजाऽशवान्बद्धवाय मेध्यान्‌ । 
सौद म्निरत्यष्टा दन्यानभक्तन्‌मायवत्तर 5 इति ॥१२॥ ; 
एक और गाथा है कि मायावान्‌ सौद्युम्नि राजा ने १३३ घोड़े अश्वमेघ के 
लिये बांध कर माया रहित राजाओं पर आधिपत्य कर लिया ॥१२॥ 
अथ तृतीयया । शकुन्तला नाडपित्यप्सरा भरतं दधे । परः 
j सहस्रानिन्द्रा याश्वान्मेध्यान्य ऽ आहरद्विजित्य पृथिवी, सर्वामिति ॥१३॥ 


तीसरी गाथा है कि नाडपित्‌ में अप्सरा शकुन्तला ने भरत को जना, जिसने 


सब पृथिवी को जीत कर यज्ञ के योग्य एक हजार घोड़ों को इन्द्र के लिए 
बाँधा ॥१३॥ 


अथ चतुर्थ्या | महदद्य भरतस्य न पूर्वे नापरे जना: । दिवं मत्ये- 


a) दैव बाहुभ्यां नो arg: पंच मानवाःऽइति ॥ १४॥ 
al चौथी गाथा है कि भरत की बड़ाई को न पहले किसी ने पाया 


भौर न पीछे। न पांचों जातियों ने । कोई मनुष्य आकाश को भुजाओं से नहीं 
छू सकता ॥ १४ ॥ 

एकवि ` श स्तोमेन । क्रषभो । याज्ञतुरऽईजे श्विक्नाना राजा 
| तदेतद्‌'गाथयाऽभिगीत याज्ञतुरे यजमाने ब्रह्मणाऽऋषमे जनाः अश्वमेधे धनं 
| बवा विभजन्ते स्म दक्षिणाऽइति ॥१५॥ 
रिवक्नो के राजा क्रषम याज्ञतुर ने एक विश स्तोम से यज्ञ किया था। 
| Tan गाथा है :-कि जब याज्ञतुर ऋषम ने अश्वमेध यज्ञ किया था, तब 
F दक्षिणा में घन प्राप्त करके बाँटा था ॥१५॥ 
| _ नयस्मि' शस्तोमेन। शोणः सात्रासाह ऽइजे पाञ्चाली राजा 
॥ तदेतद्‌ गाथ या भिमीत ` सत्रा साहे यजमाने 5 इवमेधेन तौवेशा: । 
| sate शे भयस्त्र * शा: षट्‌ सहस्राणि वर्मिणामिति ॥१६॥ 
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पञ्चाल के राजा शोण सात्रासाह ने ३३ स्तोमों से यज्ञ किया था। उ 
गाया यह है कि जब सात्रासाह राजा ने अश्वमेघ यज्ञ किया तो ३३ स्तोम तौर 
या घोड़े बन कर आ गये और ६००० (छ हजार) योद्धा थे ॥ १६॥ 

अथ द्वितीयया । षट्‌ षट्‌ षञढा सहस्राणि यज्ञे कोकपितु स 
उदीरते त्रयस्त्रि शा षट्‌ सहस्राणि वमिणामिति ॥१७॥ 

दूसरी गाथा है कि हे कोक के पिता तेरे यज्ञ में ३३ स्तोम आये छः 
छः गुने घोड़ों के समान और छ. हजार योद्धा ॥ १७॥ 


अथ तृतीयया | सात्रासाहे यजमाने«म्घञ्चाले राज्ञि सुसर 
अमाद्यदिन्द्रः सोमेन तृप्वन्ब्राह्मणा धनेरिति ॥१८॥ 


तीसरी गाथा यह है कि सुन्दर माछा वाले पश्चाल राजा सात्रासाह के य! 
इन्द्र ने सोम से और ब्राह्मणों ने घनों से आनन्द मनाया ॥ १८।। 


गोविनतेन शतानीकः । सात्राजितऽईजे काश्यस्याशवमादाय तो 
हैतदर्वक्काशयोऽनीच्रादधतऽआत्त सोमपीक्षाः स्मऽइति वदन्तः Ul 
शतानीक सात्राजित ने काव्य के घोड़े को लेने के उपरान्त गोविनत anit 


यज्ञ किया | तब से काशी के लोग अग्नियों को नहीं रखते । वे कहते हैं fee 
लोगों से सोम छीन रिया गया ॥१९॥ 


तस्य विधा चतुवि शा पवमानाः | त्रिवृदश्यावर्त चतु चत्वारिं. 
पवमानाऽएक वि शन्याज्यानि तृणवान्यकथा Aaa शानि पृष्ठ 
षट्त्रि शा: पवमानास्त्रयस्त्रिश मभ्यावतंमाग्निष्टोमसामादेकर्वि. 
न्युक्थान्येकवि,शः षोडशी पञ्चदशो रात्रिस्त्रिवृत्सन्धि: ॥२०। 
गोविनत अश्वमेघ की विधि इस प्रकार है :-पवमान स्तोम २४ स्तो | 

त्रिवृत में दुहराये गये हुये हैं । पवमान ४४ में आज्य २१ में, उक्थ २७, में पष्ठ 
में, पवमान में ३६ और दृहराते हुए ३३ में अग्निष्टोम साम तक, उक्थ २! 1 
षोडशी २१ में रात्रि १५ में और सन्धि स्तोम faqa में ॥२०॥ | 
तदेतद्‌ गाथयाऽभिगीत ° 


e गाथा है :-शतानीक सत्रात्रित ने काशी वालों a f 
Sy " एक यज्ञ के घोड़े को बांघ लिया, जैसे : - गको | 
oo ।) जैसे :-भरत ने सत्वत लोगं द 


FE 0 
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अथ द्वितीयया । श्वेत समन्तासु वशं चरन्त शतानीको धृत 
राष्ट्रस्य मेध्यम्‌ | आदाय सह वा दशमास्यमश्व, शतानीको गोविनतेन 

g हेजऽइति ॥२२॥ 

दुसरी कथा है :-शतानीक ने पड़ोस में धृतराष्ट्र के श्वेत यज्ञ के घोड़े को 
जो स्वच्छन्द विचरण कर रहा था, TT मास में उसे पकड़ लिया। शतानीक ने 
गोविनत यज्ञ किया ॥२२॥ 

अथ चतुर्थ्या | महद्यश भरतानां ATT नापरे जनाः । दिवंमत्यंऽ इव 
पक्षाभ्यां नो दापुः सप्त मोैवाऽऽइति ॥२३॥ 


चौथी कथा इस प्रकार है कि भरतों की बढ़ाई को, न किसी ने पहिले पाया 
और न पीछे और न ७ जातियों ने । जैसे :-मनुष्य अपनी बगलों से आकाश को 
छू नहीं सकता UU 


अथातो दक्षिणानाम्‌ । मध्यं प्रति राष्ट्रस्य यदन्यद्‌ भूमेश्च 

पुरुषेभ्यश्च ब्राह्मणस्य च वित्तातप्राची दिग्घोतुर्दक्षिणा ब्रह्मणः प्रतीच्यध्व- 
| योरुदीच्युदगातुस्तदेव होतुकाऽअन्वाभक्ता ॥२४। | 

अव दक्षिणाओं के विषय में कहा जा रहा है, राष्ट्र के a में ब्राह्मण की 
भूमि, पुरुष और घन को छोड़कर और जो कुछ है उसके पूवं की दिशा में होता, 
दक्षिण में ब्रह्मा, पदिचम में बध्वयु', उत्तर में उद्गाता का भाग है तथा अन्य होता 
लोगों का भी उन्हीं के साथ बिभाजन किया गया है ।।२४।। 
उदयनीयाया, स स्थितायाम्‌ | qafa शाति वशाऽअनू oe 
| ऽआलभते dar वरुणी वैश्वदेवी बाहुस्पत्याऽएतासां देवतानामा 
| तच्‌ बाहस्पत्यान््या भवन्ति ब्रह्म वै बृहस्पतिस्तदु ब्राह्मण्येवान्ततः 
१ भति तिष्ठति ॥२५॥ 
} उदयनीय आहुति की समाप्ति होने पर २ 
| हैं, तथा ये गायें मित्र, वरुण, वैश्वदेव वृहस्पति आ 
| निमित्त | वृहस्पति की आहुति अन्त में इस निमित्त वी जा 
| ब्रह्म है, तथा वह अपने में ही प्रतिष्ठित करता है ॥२५॥ 
a 


fa 


ad 


१ बाँझ गायों का आळभन करते 
दि की हैं इन देवताओं के तुप्ति 
ती है कि वृहस्पति ही 


| एतामभि सम्पदम्‌ ॥२६॥ 
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२१ ही आहुतियाँ क्यों होती हैं ? यह जो तपता है अर्थात्‌ सूये वह y | 
-—- है । १२ महीने १ ऋतुयें, ३ ये लोक और २१ वाँ सूर्यं यह सव मिल गया ॥२६॥ | २ 
उदबसानीयाया स  स्थितायाम्‌ । चतस्रश्च जायाः कुमारी 
पञ्चमी चत्वारि च शतान्यनूचरीणां यथा समुदितं n 
ददाति ॥२७॥ | 
उदवसानीय की समाप्ति पर ४ महिलायें, ५ वीं कुमारी और ४०० पे 
अनुचारियो को इकरार के अनुसार दक्षिणा में देता है ॥२७॥ 
अथोत्तर संवत्सर मृतुपशुभियंजते | 'पईभिराग्नेयेवंसन्ते षड्भि 
ta ग्रीष्मे षड्भिः पाजंन्येर्वा areal वर्षासु षड्भिः म॑त्रावरुणैः शरदि 
षड्भिरेन्द्रावेष्णवे हेमन्ते षडभिरेन्द्रा बाहस्पत्यैः शिशिरे षड्तवः संवत्सरः 
ऋतुष्वेवः संवत्सरे प्रतिनिष्ठति षट्‌ त्रि“ शदेते पशवो भवन्ति प्र, 
शदक्षरा बृहती बृहत्यामाधि स्वाँ लोकः प्रतिष्ठितस्तद्वम्ततो बृहत्येव 
छन्दसा स्वग लोके प्रतितिष्ठति ॥२८॥ i 
अगले वर्ष ऋतु पशुओं से यज्ञ करता है, अग्नि के छः से वसन्त में, इन्द्र 
छः से, ग्रीष्म में पर्जन्य या मारुतों के छ से, वर्षा में मित्र वरुण के छः से शरद में, 
इन्द्र, विष्णु के छः से, हेमन्त में, इन्द्र, वृहस्पति के छः से शिशिर में संवत्सर में छ: 


40 MA dl SU, 


aga होती हँ । इस ऋतु वाळे संवत्सर में प्रतिष्ठित होते Zi ये ३६ पशु हुये। ३ 

बृहती में ३६ अक्षर होते है । वृहती के सहारे हो स्वगे लोक है, इस प्रकार बृहती | 

छन्द से अपने को स्वगं लोक में प्रतिष्ठित करता है ॥२८॥ भ्‌ 
| ब्राह्मणम्‌ ॥६॥ (५-४) तृतीय प्रपाठकः॥ कण्डिका संख्या । १०६। 5 
l इति पञ्चमोच्ध्याय समाप्तः 3 
| fi 
Ppa स्‌ 
अध्याय ९ । 
‘ ब्राहमण-१ a 
a पुरुषमेध: यि 
|  पुख्यो हृ नारायणो 5 कामयत । अतितिष्ठेय ` सर्वाणि भुतान्यह |च 


`= हस्त नायजत तेनेष्ट्वा $ त्य तिष्ठस्सर्वाणि भूतानीद ` सबमभवदति | 
; 4 


5 
Ce 
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तिष्ठति सर्वाणि भूता नोद सर्व भवति यऽ एवं विद्वान्पुरुषमेधेन यजते 
यो वैतदेवं वेद ।।१॥ 


| पुरुष नारायण ने चाहा कि मैं जीवों में सर्वोपरि हो जाऊँ। मैं ही सब कुछ 

|| हो जाऊं। उसने इस पुरुषमेध पंचरात्र यज्ञ क्रतु को देखा। उसको ले लिया। 
उस यज्ञ को किया । उस यज्ञ को करके जीवों में सर्वोपरि हो गया तथा इस संसार 

Pi वही सब कूछ हो गया । जो मनुष्य इस रहस्य को समझता है वा समझकर 
पुरुषमेध यज्ञ करता है, वह सव जीवों में बड़ा तथा सब कुछ हो जाता है ॥१॥ 


तस्य त्रयो वि ARAT: | द्वादशोपसदः पञ्च सुत्या: स 5 एष 
चत्वारि _ शब्रात्रः सदीक्षोपसत्कश्चत्वारि ˆ शदक्षराविराट्‌ तद्विराज- 
मभि सम्पद्यते ततो विराडजायत विराजो s अघि पूरुषऽ इत्येषा वै सा 
विराडेतस्या s एवैतद्विराजो यज्ञं पुरुषं जनयति ॥२॥ 
उसमें २३ दीक्षायें, १२ उपसद एवं ५ ga होते हैं । दीक्षा और उपसद के 
सहित यह ४० यज्ञ हो जाता है। ४० अक्षर का ही विराट्‌ होता है । इस प्रकार 
यह बिराज हो जाता है; 

“ततो विराडङजाया बिराजो 5 अधिपुरुषः” ago ३१५, 
, | उससे. विराट्‌ उत्पन्न हुआ । विराट्‌ से पुरुष” । यहे विराट्‌ है। उसी बिराज से यज्ञ 
पुरुष उत्पन्न करता है ॥२॥: 


ता, वाऽएताः । चतस्रो दशतो भवन्ति तद्यदेता श्चतस्‌ दशतां 
|भवन्येषां चैव लोकानामाप्त्यै दिशां चेममेव लोक प्रवमया दशताऽऽ 
।पुवतन्तरिक्षे द्वितीयया दिवं तृतीयया. दिशश्चतुर्थ्या तवैवेतद्य जमानऽ 
|इममेव लोक प्रथमया दशताऽऽ प्नोत्यन्त्रिक्षं द्वितीयया दिवं तृतीयया 
T दिशशचतुश्येतावद्वा5इदं सवे यावदिमे च लोका दिशश्च सर्वं पुरुषमेधः 
(Seared सर्व॑स्याव रुद्ध यै ॥३॥ 

ये ४० दिन ४ दशत में विभक्त होते हैं। ४ दहाइयां इसलिये कि इन से छोकों 
: तेया दिशाओं की प्राप्ति करनी है । पहली दहाई से इस लोक की प्राप्ति करतं! है, 
ARCS अन्तरिक्ष तथा तीसरी से यौ लोक की प्राप्ति करता है। उस प्रकार 
JR भी पहली दहाई से इस लोक दुसरी से अन्तरिक्ष तीसरी से द्यो लोक और . 
चोयी से दिशाओं की प्राप्ति करता है। यह संसार उतना ही है जितने ये ३ लोक 
“पा दिशाय है। पुरुषमेध सबकी उपलब्धि के लिये “सब कुछ” RUN 


re 
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एका दशाग्निषोमीया: पशव$ उपवसथे a तेषा . समानं कर्मकार 
amis एकादशाक्षरा त्रिष्टुब्बज्ञस्त्रिष्टुठ त्रिष्टुब्वप्त्र 4 
यजमानः पुरस्तात्पाप्मानमपहते ॥४॥ 
अग्नि सोम के ११ पशु उपवास के दिन होते हैं। उनका कर्म समान है, || 
यूप त्रिष्टुप्‌ ११ अक्षर का होता है, त्रिष्टुप्‌ वज्ञ है, वीयं है, इस वज्ज एवं को] 
रूपी त्रिष्ट्प्‌ से यजमान पहले ही से पाप को दूर कर देता है ॥४॥ 
ऐकादशिना: सृत्यास्‌ पशवो भवन्ति। एकादशाक्षरा 
स्त्रिष्टुव्वीर्य विष्ट्व्व ज्र णैवैतद्वीयेण यजमानः षुरश्तात्‌ पाप्मानमपहते ly 
सत्यों में ११ पशु होते eg में ११ अक्षर होते हैं निष्टुपू वज्र 
freq वीयं है, इस वञ्च तथा वीयं रूपी द्वारा वह सब पापों को दूरक 
देता है IRU 
यद्वेवेकादशिना भवन्ति | एका, दशिनी वाञइद सर्व प्रजाप 
ह्योकादशिनी सर्वं हि प्रजापतिः सर्व पुरुषमेधः सर्वस्याप्त्यै स॑ 
स्यावरुद्वयं ॥६॥ | 
ये ११ क्यों होते हैं? वह सव संसार ११ वाला है, प्रजापति ११ वाढ 
है, प्रजापति सव कुछ है । सवकी उपलब्धि के निमित्त पुरुष मेघ संब. कुछ है । ltl 
स॒ वाऽएथ पुरुषमेधः पञ्चरात्री यज्ञ क्रतुभंवति । पाङक्तो या 
पाङ्क्त पशु पञ्चश्तेवःसंवत्सरो यत्किंच पञ्चविधमधि देवतमध्यात 
तदेनेन सर्वमाप्नोति ॥७॥ : 
यह पुरुषमेघ पञ्चरात्र यज्ञ है यज्ञ पांच वाला है, संवत्सर में पांच र 
होती हैं । जो कुछ पांच प्रकार का अधिदेवत या अध्यात्म है, वह सब इसके ae 
प्राप्त होता है ॥७॥ 
तस्याग्तिष्टोम: प्रथममहभंवति । अथोक्थ्योऽयाति रात्रो$्थोक्‍्थ्यो' 
थाग्निष्टोमः स वाऽएषऽउभयतोऽ ज्योति रुभयत$उवथ्य: 11८11 
प्रथम दिन अरिनिष्टोम होता है फिर उक्थ्य, अतिरात्र, उक्थ्य, अ 
इस प्रकार इस यज्ञ के दोनों ओर ज्योतियां हैं तथा दोनों ओर उक्थ्य ।।८॥ 
_ यवमध्यों पञ्चरात्रोभवति। इमे वे लोकाः पुरुषमेधऽउर 
ज्योतिषी वाऽइमे लोकाऽअरिननेतऽआदित्येना मृतस्तस्मादुभयतो 
रञमुध्याऽआत्माऽतिरात्र स्तद्चदेताऽऽउवथ्यावति रात्रमभितो भव 
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मादयमात्माउन्नेन परिवृढो$थ यदेष वषिष्ठो$ति रात्रो»ह ता _ समध्ये 
तस्माद्यवमध्यो युते ह वे द्विषन्तं भ्रातृव्यम यमेवास्ति नास्य द्विषनश्रातृव्य- 
इइत्याहुयेडएवं वेद ॥॥९॥ ट 

: यह पञ्चरात्र (पुरुष मेघ) यज्ञ जौ की आकृति का है । पुरुषमेघ में लोक 
ही है, इन लोको के दोनों सिरों पर ज्योति होती हँ, इधर अग्नि और उधर आदित्य है. 
इसलिये दोनों ओर प्रकाश हुआ । अन्त्य उक्थ्य एवं आत्मा: अतिरात्र है, ये,दोनों अर्थात्‌ 
उक्थ्य एवं अतिरात्र दोनों ओर हैं अतः यह आत्मा अर्थात्‌ शरीर झा से घिरा हुआ 
है। यह जो अतिरात्र है वहू इन सबमें मोटा है और इन सब दिनों के बीच में है । 
अतः इसकी उपमा जौ के समाने है । क्योंकि जौ मध्य में मोटा होता है। जो इस 
तत्त्व को जानता है, वह अपने क्षत्र्‌ ओं पर विजय प्राप्त कर सकता है ऐसा कहा जाता 
है कि उसके शत्र कोई भी नहीं होते USI 


तस्यायमेव लोकः प्रथममहः | अयमस्य लोको वसन्त saig 
मस्माल्लोकादर्वाचीनमन्तरिक्षात्तद्‌ द्वितीय महस्तद्वस्य ग्रीष्मऽन्ऋंतुरन्तरिक्ष 


Rarer मध्यममह, रन्तरिक्षमस्य वर्षाशरदावृत्‌ यदूध्वंमन्त रिक्षादर्वाचीन 


दवस्तच्चतुथं महस्तद्वस्थ हेमन्त5ऋतुद्यों रेवास्य पञ्चम महद्यो रस्य 
चिंशिरऽऋतु रित्यधि देवतम्‌ ॥१०॥ 

उसका प्रथम दिवस यह ही लोक है. और बसन्त ऋतु भी यह ही छोक है। 
जो इस लोक से ऊपर और अन्तरिक्ष लोक से नीचे है यही इसरा दिवस है। वह 
उसका ग्रीष्म ऋतु है। | अन्तरिक्ष इसका मध्य का तृतीय दिवस है! यही उसका वर्षा 
ऋतु है। जो अन्तरिक्ष से ऊध्वे तथा द्यो.के नीचे है वह चतुथे दिवस है यही उसका 
शिशिर ऋतु है। यह अघि देवत वर्णन हुआ ॥१०॥ 

अथाध्यात्मम्‌ । प्रतिष्ठैवास्य प्रथममृहप्रतिष्ठोऽअस्य TINA 
aged प्रतिष्ठायाऽअर्वाचीनं मध्यात्तदुद्वितीय महर्तद्वस्य Aesan Tak 
भेवास्यमध्यममहर्मच्मस्म वर्षा, शरदावृतू यद्व मध्यादर्वाचीन ane 
स्तच्चतुथेमहस्तद्वस्य हेमन्तऽ्रेतुः शिरऽएवार्य मद bs 
शिशिरऽ्ऋृतुरेवमिमे च लोकाः संवत्सरश्चात्मा,च पुरुषमेध्‌ मुभि सम्पन 


सवै वाऽइमे eee परुषमेघः सर्वेस्याप्त्ये 
A: वाऽइमे. लोकाः स्व , संवत्सर: सर्वमात्मा सर्व पुरुषमेधः ततः 


अव अध्यात्म विषय कहा जाता है उसे सुने-प्रथम दिवस पाद है. इसकी _ 


| k तिष्ठा बसन्त ऋतु है । जो पैरों से ऊपर तथा, कमर से नीचे हैं यही दूसरा दिवस 
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विराट्‌ है; पूर्ण अन्न विराट्‌ हो है । चूंकि पूर्ण अन्न की प्राप्ति हेतु ॥३॥ 
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है ग्रीष्म ऋतु उसकी ही प्रतिष्ठा है । कमर इसका तृतीय दिवस है। वर्षा तथा शर 
इसके ऋत्‌ हैं । कमर से ऊपर तथा शिर के नीचे का माग चतुर्थ दिवस है इसका 
हेमन्त ऋतु है। सिर इसका पश्चम दिवस है इसका शिशिर ऋतु है। इस प्रकार 
लोक, संवत्सर, शरीर से सव पुरुषमेध के बराबर होते हैं । यही लोक सब कुछ हैं। 
संवत्सर ही सब कुछ है, आत्मा सव कुछ है, सबकी उपलब्धि के लिये पुरुषमेध सर 
कुछ है ॥११॥ 

ब्राह्मणम्‌ ११ (५-१) f 


hve 


ब्राहमण २ 
ब्राह्मणाहीनामष्टा चत्वारिशत्संख्यकानामरिनिष्ठे युपे नियोजनादि 


अभ यस्मात्पुरुषमेधो नाम । इमे वै लोका पूरयमव पुरुषो यो अं 
पवते सोऽस्यां पुरि शेते तस्मात्पुरुषस्तस्य यदेषु लोकेषवन्नं ट | 
मेधस्तद्यदस्येतदन्न मेधस्तस्मात्पुरुष मेधोःद्यो यदस्मिन्मेध्यान्पुर्षानालभते 
तस्माद्वेव पुरुषमेधः ॥ १॥ 
इसका नाम पुरुषमेध इसलिये कि यह छोक पुर है तथा पुरुष वह है जो बहता 
है । वह इस पुर में छेटा हुआ है, अतः वह पुरुष है इन लोकों में जो अन्न है, वह 
इसका मेघ है । अतः इसका पुरुषमेघ है तथा चूंकि इसमें मेष्य प्ररुषों का आमं 
(स्थापन) होता है इसलिये इसका नाम पुरुषमेघ है ॥ १॥ 
तान्वे मेध्यमेः'हन्नालभते | अन्तिरिक्षे वै मध्यममहरन्तरिक्षमु वै 
स्वेषां भूतानामायतनमथोऽबन्नं वाऽएते पशव5उदरं मध्यममहरूदरे तदं 
दघाति ॥२॥ र ः | 
इन सबका आलभन (स्थापन) मध्य दिवस में होता है। मध्य दिवस ही अन्तरिक 
है । सब प्राणियों का निवास स्थान अन्तरिक्ष ही है, ये सब पशु ही अन्न हैं, मर्ध 
दिवस ही उदर है इस प्रकार उस अन्न को उदर में रखता है ॥२॥ जु 
तान्वै दश-दशालभते । दशाक्षरा विराद विराडक्त्स्नमत | 
कत्स्नस्येवानाद्स्यावरूद्धयै 11311 SA z | 


इस प्रकार उनका दश-दश का_आलभन (स्थापन) होता है। दश अक्षर ai 


‘NS 77 


| 
| 
( 
| 
| 


दी जाती है 
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एकादश दशतऽआलभते | एकादशाक्षरा त्रिष्दुब्बन्न॒स्त्रिष्टुव्वोर्य 
वरिष्टुव्वश्रेणैवैतद्वीयेंग यजमानो मध्यतः पाप्मानमपहते ॥४ 

११ दहाईयां लेते हैं, ११ अक्षर त्रिष्टुप्‌ में होते हैं। Freq ही वज्ञ है; 
feg ही वीयं है । इसी वस्न और वीयं रूपी त्रिष्ट्पू के द्वारा वह यजमान पापों को 
मध्य से ही प्रथक्‌ कर देता है ॥४॥ 

अष्टाचत्वारि शतं मध्यमे यूपऽआलमते अष्टाचत्वारि _ श TAT 
जगती जागताः पशवो जगत्वैवास्मे पशुनवरुन्द्धे ॥५॥ 

यूप के मध्य में ४८ का आलभन (स्थापन) होता है तथा ४८ अक्षर जगती 
छन्द में होते हैं। पशु जगती वाले होते हैं। वह यजमान के लिये जगती के द्वारा 
पशुओं की प्राप्ति करता है ॥५॥ 

एकादशैक दशेतरेषु । एकादशाक्षरा त्रिष्टुब्वज्ज त्रिष्टुब्वीयं 
त्रिष्टुब्वज्े णैवैतद्वीयेण यजमानोऽभितः पाप्मानमपहते ॥६॥ 

अस्यों में ११ त्रिष्टुप्‌ ११ अक्षरों का हुआ करता है । त्रिण्टुप्‌ ही वज्ञ है, 
ष्टुप्‌ ही वीयं है, इस वज्ञ और वीर्ये के द्वारा यजमान अपनी दोनों ओर से पापों 
को दूर करता है NRU 

अष्टाऽउत्तमानालभते । अष्टाक्षरा गायत्री ब्रह्म गायत्री तद्‌ ब्रह्म 
बै तदस्य सर्वस्योत्तमं करोति तस्माद्‌ ब्रह्मास्य सर्वेस्योत्तममित्याहु: USN 

उत्तम (अन्त) में ८ का आळमन (स्थापन) करता है । गायत्री में ८ अक्षर 
होते हैं । गायत्री ब्रह्म है । इस प्रकार ब्रह्म को इस संसार का अन्न बनाता है। अतः 
कहते हैं कि ब्रह्म ही इस जगत्‌ का अन्तिम लक्ष्य है अथवा यों कहिये उसकी प्राप्ति 
अन्तिम वस्तु है ॥७॥ 

ते वे प्राजापत्या भवस्ति । ब्रह्म वे प्रजापति ब्राह्मो हिं प्रजापति- 
स्तस्मा प्राजापत्या भवन्ति. ८॥ 

थे सब प्रजापति के हुआ करते हैं, प्रजापति ही ब्रहम है, क्योंकि प्रजापति में 
हो ब्रह्म के गुण हैं अतः ये सब प्रजापति के होते हैं sil i 

सं वै पशूनुपा करिष्यन्‌ एतातिखः सावित्री राहुतीजु होति = | 
सविस्तबितुवेरेण्यम्‌ विश्वानि देव सवितरिति संवितार प्रीणाति सोऽ 


भोत$एतान्परुषान्प्रसौति तेन प्रसूतानालभते ॥की। 
बब पपू को लाने वाहे होते है, तो सविता बेद के शिये ३ बहो 
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१. देव सवितः प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपति भगाय दिव्यो गन्धवं; केतः 
केतन्नः पुतातु वाचस्पति वाचन्नः स्वदतु | यजु Ao ३०१ 
२. तत्सवितुवरेण्यम्‌ भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ | 
३. विश्वानि देव सवितर्दरितानि परासुव | यद्भद्रं तन्न आसुव 

हद Fis i gi .. यजु० ३०/१- 
इन वेद मन्त्रों से सविता को प्रसन्न करता है । वह सविता देव प्रसन्न होक 

, इन पुरुषों को प्रेरणा करता है ओर वह सविता देव द्वारा प्रेरित होकर ही इनत 

आलमन करता है ॥९॥ ;: RER र 

ब्रह्मणे ब्राह्मणमालभते । ब्रह्म वै ब्राह्मणो ब्रह्म॑ व तद्ब्रह्मणा सम, 
'यति, क्षत्राय राजन्यं क्षत्रं वै राजन्यः क्षत्रमेव तत्क्षत्रेण समर्धयति, 
मरुङ्भयो वैश्यं विशो वै मरुतो विशमेव qarar andafa, तपसे शू 
. तपो वे शुद्रस्तपऽएवतत्तपसा समर्धयत्येवमेता देवता यथा रूप पशुभिः 


समघंयति, ता एन _ समृद्धाः समर्धयन्ति सर्वेः कामै; ॥१०॥ 


को, इस प्रकार क्षत्र को क्षत्र से मिलाता है । मरुतो के लिए वैश्य को, न 


वे यजमान को सव कामनाओं से सम्पन्न कर देते हैं ॥१०॥ 
आज्येन जुहोति । तेजो वा 5 आज्यं तेजसैवा स्मिस्तत्तों जो दंगा 


त्याज्येन जुहोत्येतद्वै देवानां प्रिय धार यदाज्य' प्रियेणवैनान्धामा 
समर्षयति वऽ एन .* समृद्धा: समर्धयन्ति सर्वे: कामै: ॥११॥ d 

-At आहुति देता है, घी तेज है। तेज से ही इसमें तेज घारण करता है! 
अर्थात्‌ घी की आहुति देता है, चूँकि घी देवताओं का प्रिय स्थान है । इसु अ]. 
(इन सबको .प्रियधाम से युक्त, करता है। अतः सम्पन्न होकर वे सब matia र| 
हेतु यजमान को सम्पन्न कर देते हैं ॥११।। > 


नियुक्तान्पुरुषान्‌ | ब्रह्मा दक्षिणत पुरुषेण. नारांयंणेनाभिष्टॉ१ | 
शीव पुरषः सहल्ाक्ष सहलपादित्येतेन षोडशेन षोडश कलं 1]. 


Es त 


न्न ait SENA 


सहृ | 


st पु z 


सर्व॑स्याह्य॑सर्वेस्यावरुद्धयाउदवत्यमसी | 
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मसीत्युपस्तीत्येवैनमेतन्महयत्‌ येवाथो यथैष तंथनमेतदाह तत्पयंग्नि 
कृताः पशवो वभूवुरसंज्ञप्ता: ॥१२॥ 


_ नियुक्त ` किये हुए पुरुषों की स्तुति दक्षिण की ओर ब्रह्मा पुरुष नारायण 
सूक्त द्वारा करता है वह मंत्र यह है-- 


aga शीर्षा पुरुष: सहस्राक्ष सहस्रायात्‌ स भूमि aaa: | 


RTO 1६० १।१-१६ 
(१) aga शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष ०५ . (२) पुरुष एवेदं सवं यद्‌ भूताम्‌ ०। 
(३) एतावानस्य महिमोतीः ol (४) Rigged sagan: ०। 
_ (५) तस्माद्विराडजायत विराजो ० (६) यत्पुरुषेण हविषा देवा ०। 
(७) तं यज्ञं बहिषि प्रौक्षन्पुरुषं ०। (८) तस्मांयज्ञात्सवंहुतः सम्भूतम्‌ ०। 
(९) तस्माद्ज्ञात्सवंहुत ऋचः सामानि ०।(१०) तस्मादश्वा अज्ञायन्त of 
(११) यत्पुरुषं व्यदधुः ० (१२) ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद ० 
(१३) चन्द्रमा मनसो ० (१४) नाभ्या आसीदन्तरिक्षम्‌ | 
(१५) सप्तास्यासन्‌परिधयस्मिः ०। (१६) यत्ञेनयज्ञ मयस्तदेवा: । 


| ` ऋग्‌० १०९०(१-१६) 
_.इस युक्त में १६ मन्त्र हैं, दुनियाँ सोलह कला वाली है। पुरुषमेध 


-सव लोगों की उपलब्धि के लिए सब” कुछ है। “तू ऐसा: हैतू, ऐसा है ।” 


यह कह कर उसकी स्तुति करता है। उसका यश या गुणगान करता है जैसा वह 


ने ६1 ८7 खा stat? Si jes त 557 1 1.2 
È वेसा ही उसको बताता है । पशु पर्यग्नि कृत तो हो चुके परन्तु अभी तक उसंका 


वध नहीं हुआ है॥१२॥ snaa मदि स" ¦ 
Beets RNS os सति 106 


 पयिष्यसि पू रुषएव पुरुष मत्स्य तीति तान्पर्यग्ति ताने योदसूजत्तद ` 


SUR ऽ आहुती रजुहोताभिस्ता देवता$अप्रीणात्ता$ “एन प्रीताऽ्प्री- 
E कामे; शी 3000 0 6 
. तब एक arg ने उससे कहा ! हे पुरुष तू पुरुष को न मार | ऐसा, करेगा 


नचो पुरुष पुरुष को खा जायेगा, अतः अग्नि उनके चारों ओर रा 
| “छाड दिया तथा उन्हीं देवताओं के लिए आहुतियाँ दे दीं 
| “क प्रसन्न कर दिया । इस प्रकार प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी 


1 इस प्रकार उन देवताओं 

SE 2 EF 
कामनाओं को तृप्त 
॥१३॥ 


i sig आज्येन जुहोति । तेजो asmi _ तैजसैवास्मिस्तत्त जो 
|: देधाति ॥१४॥ > के 


~ 
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घी की आहुति देता है । घी तेज है । इस प्रकार तेज द्वारा तेज को घात , 

¥ 
pa na दधिः स * स्थापयति । एका दशक्षरा fen | 
स्त्रिटब्वीर्यन्त्रिष्ट्ब्व जे णैवैतद्वीयेण यजमानो मध्यतः पाप्मानमपहते।१५| , 
ˆ ११ यूपो से समाप्त करता है, Prey ११ अक्षरों का होता है। । , 
awe, fray वीयं है, इस वप्त तथा वीर्येरूपी त्रिष्टुप्‌ के द्वारा वह यजमान 
से पापों को दूर करता है ॥१५। | : 
उदय नीयाया  संस्थितायाम्‌ | a १ 
मैत्रावरुणीवँश्व देवी वाह स्पात्या$एतासां देवतानामाप्त्ये तद्यद्‌ बाहः 
स्पत्या$अन्त्या भवन्ति ब्रह्म वै बृहस्पतिस्तदु ब्रह्मण्येवान्ततेः प्रि 
तिष्ठति ॥ १६॥ | 
उदयनीय आहुतियों की समाप्ति पर ११ ater गायों का आलभन (स्थान) | 
होता है-मित्र-वरुण, विश्वे देवों और वृहस्पति की । इन सब देवताओं को प्रस्व | 
हेतु । वृहस्पति को अन्त की ही क्यों बृहस्पति ही सचमुच ब्रह्म है इस प्रका 
अन्त में ब्रह्म में प्रतिष्ठित करता है ॥ १६॥ a 
अब यदेकादश भवन्ति | एकादशाक्षरा fasea feagai 
feaa णेबैततद्वीयण यजमानोऽन्ततः पाप्मानमपहते AN) रे 
सानीयाऽ सावेव बन्धुः ॥१७॥ 


११ ही क्यों बांझ गायों का अलभन होता (स्थापन) है ? क्योंकि १% 
में ११ अक्षर होते है त्रिष्टुप्‌ ही वज है, Pacey ही वीयं है, इस वज्र तया 
Pasay से यजमान वीच से ही पाप को दुर करता है । त्रैघातवी ही अन्तिम M 
है । यही इसका बन्धु है ॥ १७॥ ५ 

अथातो दक्षिणानाम्‌ | मध्यं प्रति राष्ट्रस्य यदन्य भूमेश्च are 
च वित्तात्सपुरुषं प्राची दिग्धोतुदेक्षिणा ब्रह्मण: प्रतीच्य ध्वा 
द्गातुस्तदेव होतृकाऽ अन्वाभक्ताः ।। १८।। | 

अब दक्षिणा के विषय में कहा जा रहा है । द्रा था| 

८ ह्मण की भूमि त हि 

को छोड़कर राष्ट्र के भध्य में जो कुछ है वह पूयं दिशा के मनुष्यों तह |. 
सम्पूर्ण होता की हो दक्षिणा हुआ करती है 1 दक्षिण की ब्रह्मा, पश्चिम की भा | 
उत्तर की उद्गाता, अन्य ऋत्विज इनके ही साझी होते हैं ॥१८॥ ह 
ae अथ यदि ब्राह्मणो यजेत । सर्व वेदसं दद्यात्‌ सर्व वै बर । 
सव सर्व वेदस aq tees cia vg Qll | 
a See उन उरषमेध; सुवुंस्याज्ये, सर्वस्यावरद्धये 1११ | he 
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इसके अनन्तर यदि ब्राह्मण यज्ञ करे तो अपना सर्वस्व दे देना चाहिये । 

ब्राह्मण सब है, सर्वस्व है, सबकी प्राप्ति के लिए पुरुषमेध सव है ॥१९॥ 
` अथात्मन्नगनी समारोहूय। उत्तर नारायणेनादित्यमुपस्थाया 

| ेक्षमाणोऽरण्यमभिप्रेयात्तदेव मनुष्येभ्यस्तिरोभवति यद्य, ग्रामे विवत्सेद- 
रष्पोरनी समारोह्योत्तर नारायणेनैवादित्यमुपस्थाय गृहेषु प्रत्यवस्येदथ 
'? तान्यज्ञ क्रतुना हरेत यानभ्याप्नुयात्स वाऽएष न सर्वस्माऽअनुवक्तव्यः 
सवे fe पुरुष मेधो नेत्सर्वस्माऽ इवसर्वं ब्रवाणीति योऽवेव ज्ञात स्तस्मै 
qaaa यो 5 न्‌ चानोऽय-य़ोऽस्य प्रियःस्या्नेत्वेव सर्व॑स्माऽ इव ॥२०॥ 

इसके अनन्तर अपने में दोनों अरिनियों का समारोप करके (यजु०३१/१७-२२) 
उत्तर नारायण आदि निम्न मन्त्रों से :-- ट पद 
(१७) ओं aava: सम्भृतः पृथिव्ये रसाच्च विश्व कर्मणः समवर्तताग्रे० ॥ 
(१८) ओं वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवणं तमसः परस्तात्‌० ॥ 
(१९) ओं प्रजापतिश्चरति गर्भेअन्तरजायमानो बहुधा विजापते० ॥ 
| (२०) ओं यो देवेस्यडआतपति योदेवानां पुरोहितः ॥ 
(२१) सचं ब्राह्म जनयन्तो देवाइअग्ने ० 
(२२) नों भोवच ते लक्ष्मीश्च पत्त्यावहो रात्ने पाइने नक्षत्राणि रूपमरिविनो व्यात्तम्‌०॥ 

उत्तर नारायण आदि"***** 
| से आदित्य की उपासना करके पीछे को बिना ge जंगल को चला जाय । जंगल 
मनुष्यों से प्रथक्‌ है । यदि ग्राम में रहना चाहे तो अरणी तथा उत्तरारणी में दो 
अग्नियों को लेवे और उत्तरनारायण मन्त्रों द्वारा आदित्य की उपासना करके घर 
पर रहे तथा जिन यज्ञों को कर सके करे। इस यज्ञ की शिक्षा सबको नहीं देनी 
चाहिये। पुरुष मेघ ही सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि सब वस्तु सबको वता दी जाय, 
| वताना उसी को चाहिये, जिसको भलीभांति जानते हों, अथवा यो कहिये जो वेद 
{ पाठी हो तो वही सबका प्रिय मित्र हो सकता है उसी की सिखाना चाहिये | हर एक 
व्यक्ति को नहीं । ब्राह्मणम्‌ ॥२॥ (६-२) 


am pA nan 177 


इति षष्ठोऽष्यायः समाप्तः 


४20 2 0 
>~ `y 
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अध्याय ७ 


ब्राह्मण १ 
Wane: 


ब्रह्म व स्यम्भु तपोऽतप्यत्‌ । तदेक्षत न वैन्तपस्यानन्त्यमस्ति हन्ताह 
भूतेष्वात्माने जुहवानि भूतानि चात्नीति तत्सवेंषु भूतेष्वात्मान ˆ हुत्वा 
भूतानि चात्मन स्वेषां भूताना ` श्रैष्ठ्य ˆ स्वाराज्यमाधिपत्यं पर्यत्तथेवे- 
तद्यजमानः सर्वमेधे सर्वान्मेधान्‌ हुत्वा सवेषां भूतानां श्रेष्ठच ˆ स्वाराज्य 
माधिपत्ये पर्येति ॥१॥ 
स्वयम्मु ब्रह्म ने तप किया । उसने कहा “तप में आनन्त्य नहीं है । मैं प्राणियों 
में अपनी आत्मा की आहुति दे दू और अपने आसमा में प्राणियों की” । अपने आत्मा a’ 
प्राणियों में और प्राणियों को आत्मा में आहुति;देकर सवं प्राणियों में श्रेष्ठता, स्वारा 
आधिपत्य आदि की प्राप्ति करना । इस प्रकार जो यजमान सर्वमेध यज्ञ करता है, ब 
सव प्राणियों में श्रेष्ठता, स्वाराज्य और आधिपत्य आदि को प्राप्त कर लेता है.॥१॥ |. 
स. वाऽएष सर्वमेधो दशरात्री यज्ञ ऋतुभेवति । दशाक्षरा वराई 
विराड्‌ कृत्स्ममन्नं कत्स्नस्यैवान्नाद्यस्यावरूद्वयै तस्मिन्नरिनि पराध्ये चित्रोरि 
परमो वाऽएष यज्ञ क्रतूनां यत्‌ सर्वेमेध: परमे णैवैनं परमतां गमयति UR 
न सर्वेमेघ यज्ञ दशरात्र यज्ञक्रतु होता है अथवा यों कहिये वह यज्ञक्रतु १० 7 
में पुरा होता है । विराट्‌ में १० अक्षर होते. हैं. विराट्‌ ही पूर्ण अन्न है । पूर्ण बन्न * 
eater हिया जाता है। इसमें सबसे बड़ी वेदी बनाई जाती है ‘ 
करता है ॥२॥ ह बी atie दाउ भ्त त | 
«aa प्रथममहभेवति | अग्नि वॉडस्लिष्टुद fay 
| सव देवा: सवेषां देवानामाप्त्ये तस्याग्नेया | 
भवस्त्याग्नेय्यः पुरोरुचः सर्वमाग्नेयमसदिति ad 
अदिति ॥३॥ 
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इन्द्रस्तुढुक्थ्यो द्वितीयमहभवति । इन्द्रो वै सर्वे देवाः सर्वेषां 
देवानामप्त्यै तस्यैन्द्रा ग्रहा AAMT: पुरोरुचः सवंमैनद्रमसदिति ॥४॥ 

द्वितीय दिन इन्द्र-स्तुत उवध्य होता है । सव देवों की प्राप्ति हेतु इन्द्र ही 
सब देव है । उसके ग्रह भी इन्द्र के होते हैं । इससे सव कुछ इन्द्र सम्बन्धी हो ।।४॥ 

सुयंस्तृदुक्थ्य स्तृतीयमहर्भवति । सूरयो वे सर्वे देवाः सर्वेषां देवाना 
माप्त्यै सौर्या ग्रहा भवन्ति सौयेः पुरोरुचः सर्व _ सौयमसदिति॥ ५॥ 

तृतीय दिन सूयं-स्तुत उक्थ्य होता है। सब देवों की प्राप्ति के लिये सूयं 
सब देव है, उसके ग्रह भी इयं के होते हैं, और पुरोरुक्‌ भी सूये के हैं । इससे सब कुछ 
सम्वन्धी हो ॥ ५ 

वेश्व देवश्चतुर्थमह भेवति | विशवे वै सर्वे देवा सर्वेषां देवानामाप्त्यै 
तस्य वैश्य देवा ग्रहा भवन्ति वैश्वदैव्यः पुरोरुचः सर्वं वैश्वदेव 
मसदिति ॥६॥ 

चतुर्थ दिन dea दैव होता है । सब देवों की प्राप्ति के fet विश्वदेव सब 
देव है। ग्रह Aa देव होते हैं और पुरोरक्‌ भी वैश्वदेव ही । इससे बस कुछ 
वैश्वदेव हो ॥६॥ 

आश्वमेधिकं मध्यमं पञ्चममहभं वत्ति । तस्मिन्नश्व मेध्यमालभतेऽ 
श्वमेधस्यैवाप्त्यै MON , | 

पञ्चम दिवस मध्य आइवमेधिक यज्ञ होता है, उस दिन मेष्य अश्व का 
आलमन (प्राप्त) होता है वह अद्वमेघ की प्राप्ति के लिए ॥७॥ 


पौरुषमेधिक मध्यम  षष्ठमहमंवति । तस्मिन्नरव मेध्यमालभते 
पुरुष मेघस्ये प्त्ये all र 

a पोरुषमेधिक यज्ञ होता है, उसमें मेष्य पुरुषों का आलत 
(ert) होता है । पुरुष मेघ की प्राप्ति के लिए ust! 

अप्तोर्यामः सप्तममहर्भवति | सवेषां यज्ञक्रततुनामाप्त्यै तत्मित्त्सर्वा 
न्मेध्यानालभते यच्च प्राणि यच्चा प्राण वपा वपावता जुहोति त्वचऽ 
उत्कर्तमवपाकानां संत्रश्चमोषधिवनस्पतीनां प्रकिरन्ति शुष्काणां चाराणां 
चान्नमन्न जुहोत्यननस्यान्नस्यापतयै सर्वं सवं स्म जुहोति सर्वेस्थावरुद्यय प्रातः 
सवने हुतासु वपास्वेवमेव तृतीय सवने हुतेषु हविःषु Usu | र 

सप्तम दिवस सब यज्ञों की प्राप्ति हेतु आप्तोर्याम होता at Rae 
का आरूभन (प्राप्ति) हुआ करता है, प्राण वाळे और बिता प्राण वाड, न प्रकार all 
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वपां वालों की वपा की आहुति दी जाती है। जिसमें वपा नहीं, उनकी त्वचा ३ | 
टुकड़े २ काटकर औषधि-वनस्पतियों के भी दुकड़े २ काटकर, सूखे और AB दोनो 
प्रकार के अन्नों की आहुति दी जाती है । इस हेतु अन्न की प्राप्ति के लिए सब बच्चों 
की आहुति देता है, सवके लिए आहुति देता है । सबकी प्राप्ति के निमित्त अथवा aaah | 
उपलब्धि हेतु । प्रात" सवन में वपा की आहुंतियाँ देने के उपरान्त तथा तृतीय सवन 
हृवियो की आहुति देने के उपरान्त- ॥९॥ i j 
त्रिणव ष्टम महभवति । वज वै त्रिष्णवो aero खलु वै क्षत्र" 
स्पृतम्‌ तद्‌ वञ्जोणौ क्षत्र _ स्पृणोति ॥१०॥ 
अष्टम दिवस त्रिणव होता है, २७ स्तोमों की इष्टि क्योंकि त्रिणव वज है, 
वज्र से ही क्षत्र प्राप्त होता है वज्र के द्वारा ही सब क्षत्र प्राप्त करता है ॥१०॥ 
जय Rad नवममहर्भेवति । प्रतिष्ठा a त्रयस्त्रिशः प्रतिं 
fsa ॥११॥ 
_ नवम दिवस त्रयस्त्रिंश (३३ स्तोम का यज्ञ) होता है । त्रयस्त्रिंश प्रतिष्य 
प्रतिष्ठा हेतु है । ।११॥ 


ES विश्‍वंजित्सवंपृष्ठो$तिराबो दशममहभंवति | सर्व वे 1 
ष्ठोऽ तिरात्र सर्व” सर्वमेध: सक स्याप्स्यो सव स्याव रुद्ध यै UL 


दशम दिवस विश्‍वजित सवंपृष्ठ अतिरांत्र होता है। वि i 
far इवजित सवं प्छ 
अतिरात्र सव कुछ है । सवं मेघ सबकी उपलब्धि हेतु सब कुछ है, ॥१२॥ 


| त अथातो दक्षिणांनाम्‌ । मध्य प्रति राष्ट्रस्य यदन्यद्‌, ब्राह्मणस 
ल स भूमि सपुरुष प्राची दिगधोतुदं क्षिणा ब्राह्मण: प्रती च्यध्वरयी 
SIT गातु स्तदेव होतृकाऽ अन्वाभक्ताः ॥१३॥ 


Ga विषय में कथन है कि राष्ट्र के बीच में आहण. के घर è 
| पश्चिम में छ AT अथवा पुरुष है, वह पव दिशा मे होता, दक्षिण में ब्रह्म! 
a ह 0 पल उत्तर में उदगातो आसे कलि तता नत 
RMU र ऋत्विज उ | 


o 
> Ets erase het i 
> aes 

~ 


तेन हैतेन विश्वकर्मा भौव॑न तिष्ठत्सवी | 
वभव णे । gonna 

as, ` _ सवेमभवद। सर्वाणि भूतानीद ` es भवति य| 

: oes RT यजते यो वौतदेव' वैद ॥१४॥ ` | 
ak 2 गा भौवन ने एक वार यह यज्ञ किया था। यह ‘ 


~ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


हृ यज्ञ करके © ia 


o NU © at =e ४” 
4 


isos Wis = x 


_ है तदर्थ अन्न बनाया जाता है । इसे ही “शवात्च” कह 
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प्राणियों में बढ़ गया और सव कुछ हो गया । जो इस तत्त्व को जानकर सर्वमेध 
यज्ञ करता है या इसको जानता .है वह सब प्राणियों में बढ्ता है और सब कुछ हो 
जाता है RYN 

तो ह कश्यपो याजयाञ्चकार। तदपि भूमिः श्लोकं जगौ न मा 
मत्यं: कश्चन दातुमहेति विश्वकमन्मौवन मन्दऽ आसिथऽ उप मड क्ष्यति 


ˆ स्या सलिलस्य मध्ये मृषैष ते संगरः कश्यपायेति ॥१५॥ 


वह यज्ञ कश्यप ने कराया । पृथिवी ने इस इलोक का गान किया । हे विश्व 
कर्मा भौवन ! कोई भीं मनुष्य मुझे दान में न दे । तू मूखं था । वह भूमि तो जल 
के वीच डूब जायेगी । कश्यप के साथ वह तेरी प्रतिज्ञा व्यथ हुई ॥१५॥ 
ब्राह्मणम्‌ ॥३॥ (७-१) इति सप्तमोऽध्यायः समाप्तः 


Sis 
अध्याय ८ 
ब्राहमण १ 
पितुसेधा निरुपणम्‌ (१) 

. अथास्मै कल्याणं gate । अथास्मै श्मशान कुर्वन्ति । .गृहान्वा 
प्रज्ञाने वा यो वै कश्च ज्रियते स शवस्तमा5एतदन्न करोति तस्माच्छवान्न 
` शवान्न g वै तच्छमशानमित्याचक्षते परोक्ष , एमशा$ड हैन नाम 
पितृणामत्तारस्तेहामुस्मिल्लोके$ कृत श्मशानस्य साधु SAGA दम्भग्रन्ति 
तेभ््रऽएतदन्नं करोति तस्मा SOMATA’ श्मशान्न ea तच्छमशानमित्या- 
चक्षते परोऽक्षम्‌ ॥ १॥ 

अब यजमान के. हित के निमित्त कहते है । उसके निमित्त इमशान बनाते 


हैं। घर के रूप में या स्मृति के रूप में जो कोई मरता है उसे “झव” उहा 
: S जाता है शवान्न ही परोक्ष 


रूप में रमशान है । “इसका” पितरों में खाने वालों को कहते हैं। वे पर लोक में 
उन मनुष्यों के पुष्यों को विगाड़ देते है, (जिसका अत्येष्टि (इमशात कर्म) वहीं 
हुआ है, उनके लिये यह अन्न तैयार होता है, इसे ही एमशाक्ष कहा जाता है, 
एमशान्न ही परोक्ष रूप में दमझाज्न हो गया ॥१॥ 
तद्वै न कषिप्रं कुर्यात्‌ LAATAT करवाणीति 
तत्तिर: करोति यत्न समा नानु चन स्मरेयुर 
यद्यनुस्मरेयु: ॥२॥ | 


गीति चिर 5 एव कृयाँदघमेव 
श्रुति मेव तदष, गमयति 
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इसे शीघ्र न करे कि कहीं उसका पाप नया न हो जाय, विलम्व में बनावे | 
जिससे पाप तिरोभूत हो जाय । जव लोग उसको स्मरण न करेंगे तब पाप सुना ay. 
सुना हो जायेगा यानी वह पाप चला जाता है जब कि उसका स्मरण न रहे यदि 
स्मरण रहे तो''"'"'"'" ॥२॥ 

अयुङगेषु संवस्सरेषु कुर्यात्‌ | agen हि पितृणामेक नक्षत्रऽ एक 
नक्षत्र _ हि पितृणाममावास्यायाममावास्था वा ऽएक नक्षत्रमेको हि? 
यद्वेता रात्रि _ सर्वाणि भूतानि संवसन्ति तेनो तं काममाप्नोति यः 
सर्वेषु नक्षत्रेषु UR ~: 

अयुङ्ग वर्षो में करे । अयुङ्ग वषं ही पितरों का है । एक नक्षत्र है । कुतोहि 
एक नक्षत्र पितरों का ही है । आमावास्या को क्योंकि आमावास्या ही एक नक्षत्र है। 
निश्‍चय ही यज्मान अकेला है इस रात को सब प्राणी रहते हैं अतः जो फल सव 
नक्षत्रों का होता है वह सब नक्षत्रों से मिल जाता है ॥३॥ 


शरदि कूर्यात्‌ | स्वधा वे शरत्स्वधो वै पितृणामन्नं तदेनमन्नो स्यधायां 


दाति माघे वा मा नोऽ घंभूदिति निदाघे वा नि नोऽघं i 
इति ॥४॥ 


>. 


शरद्‌ काल में करे | शरद ऋतु स्वघा है । पितरों का अन्न भी स्वघा है। 
इस प्रकार इसको अन्न में वा स्वघा में स्थापित करता है । अथवा माघ मास मे 
स्थापित करता है । यह विचार कर किया “अथ” मेरे में पाप नहीं हैं अथवा fra’ 


वा ग्रीष्म काल में। यह विचार कर नि--घा --अघः अर्थात मेरे पाप दूर हो 
जांय ॥४॥ 


चतुः स्क्ति। देवा इचासुरश्चोभये प्राजापत्या दिक्ष्व oad 
ते देवा $असुरान्त्सपत्नास्भ्रातृव्यान्दिग्म्यो5 नु दन्त तेऽ दि कका: THA 
स्माद्या दैव्यः प्रजा शचतुस्रक्तीनि ताः इमशानानि कूर्वेते$्य याऽ आसुर 


प्राच्यास्त्वद्ये त्वत्परिमण्डलानि तेऽनुदन्त ह्येनान्दिगस्थऽ उभे fanaa 
रेण विदधाति प्राची च दक्षिणां चैतस्या * ह. दिशि पितृ लोक 4 


वारं द्वारेवैन पितृ लोकं प्रपादयति सुकतिभिदि्षुप्रतितिष्ठतीतरेण |. 
त्मनावान्तरदिक्षु तदेन ˆ सर्वासु feet, प्रतिष्ठापयति ॥५॥ 1 
` यह चार कोनों का हो । प्रजापति के पत्र देव और feral) 

a पु र्‌ असुर सब p 
युद्ध करते रहे । उन देवताओं ने अपने शत्रुओं को दिशाओं से पथक्‌ कर दिया! 
दिशाओं से वञ्चित होने पर वे सब पराजित हो गये । अतः जो देवताओं के र 
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। | ह वे इमशान को “चारों कोनों का बताते हैं जो असुर या पुर्वी आदि लोग हैं वे 
- | गोल गोल रचते हैं क्योंकि उनको देवताओं ने दिशाओं से निकाल दिया । पुवं तथा 
द | दक्षिण के वीच में रखता हैं । इसी दिशा में पितूलोक का द्वार है इसी द्वार से 


पितृलोक में भेजता है । कोनों के द्वारा दिशाओं में स्थापित करता है, दूसरे शरीर 
से अन्य दिशाओं में । इस प्रकार इन सबको एवं दिशाओं में स्थापित करता है ॥५॥ 


| अथातो भूमि जोषणस्य । उदीचीन प्रवणे करोत्युदीची वै मनुष्याणां 
दिक्तदेन मनुष्य लोकऽआभजतूयेत द्ध वे पितरो मनुष्य लोकऽआभक्ता 
भवन्ति यदेषां प्रजा भवति प्रजा हास्य श्रेयसी भवति ॥६॥ 

अब भूमि के अन्वेषण के विषय में कहते हैं । यह उत्तर दिशा की भोर झुकी 
हुई हो। मनुष्यों की दिशा उत्तर हैं। इस प्रकार मृतक को मनुष्यों का साझीदार 
॥ | षनाता है। पितर लोक मनुष्य लोक के भी एक अर्थं में साझीदार होते हैं अर्थात्‌ 
इस लोक में इनकी सन्ताने होती हैं, ये सन्ताने श्रेयसकर वाली होगी ॥६॥ 

दक्षिणा प्रवणे कुर्यादित्याहुः। दक्षिणा प्रवणे । वैपितृलो कस्तदेनं 
पितृलोकऽआभजतीति न तथा कुर्यादामीवद्ध नाम तच्छमशान करणं 
कषिप्रहैषामपरोऽनुप्रैति ।।७॥ | 

कुछ विद्वानों का कथन है-कि भूमि दक्षिण दिशा की ओर शुकी हुई RI 
क्योंकि पितुछोक दक्षिण दिशा की ओर झुका हुआ है । इस प्रकार उसको पितुलोक 
का साझीदार बनाता है, परन्तु ऐसा न करे । इससे उस इमशान का मुख खुला हुआ 


रहेगा दूसरा उससे चला जायेगा । इस प्रकार घर का दूसरा पुरुष शीघ्र ही प्रेत 
हो जायेगा ॥७॥ 


दक्षिणा प्रवणस्य प्रत्यषें कुर्या दित्यु हैकऽआहुः । तत्प्रत्यु च्छितमघं 
भवतीति नोऽएव तथा कुर्थादयद्वाऽउदीचीन प्रवणे करोति तदेव प्रत्युः 
च्छितमध भवति ॥८॥ 

कुछ विद्वानों का कथन दुसरी प्रकार से है । कि भूमि दक्षिण दिशा की ओर 
| रको हुई है उस भूमि के ' प्रत्यक्ष” में बनावें अथवा जो भूमि दक्षिण दिशा की ओर 
| को हो उसमें ऐसा टुकड़ा काटे जो दक्षिण दिशा की ओर उठा हुआ हो क्योंकि 
| “झा समान पाप को उठाने वाला अथवा दूर करने वाला होगा । परन्तु ऐसा नं 
| R क्योंकि वही इमञचान पाप को दूर करने वाला होता है, जो उत्तर दिशा की 
भोर नीचे झुका हुआ होता है ॥८॥ द | 
| | O येस्यैव समस्य सतः। दक्षिणतः पुररस्तादांपऽएत्य स „ कमाया 
` भन्नत्यऽएतां दिशमभिनिष्पद्या याक्षय्याऽ्मापोऽपिदये रंस्तत्‌ कुर्यादं 


pa 
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ATS आपोऽज्नाद्यभेवास्माऽएतत्पुरस्तात्‌ प्रत्यग्दधात्यमृतमु वाऽ आप | 
ह जीवानां दिगन्तरेण सप्तऽषीणां चोदयनमादित्यस्य चास्तमयनम मुत्र 
तज्जीनेषु दधाति तद्धैतत्रति मीवज्ञाम श्मशान करणं जीवे 
हितं यद्वाव जीवेभ्यो हितं तत्पितृभ्यः ॥९॥ 

इमशान ऐसे स्थान पर निर्माण करे जो समतल भूमि हो । जहाँ afana 
पूर्ब से जल आकर ठहरे और उत्तर पश्चिमी दिशा में जाकर विना प्रेरणा 
जल अर्थात्‌ झील आदि में मिल जायें | जल ही अन्न है वह उसको सामने हे 
बी ओर मन्न अपित करता है । जल ही अमृत है सप्त ऋषियों के उदय और 
के अस्त होने के बीच का स्थान जीवों की दिशा है | इस प्रकार जीवित लगे 
अमृत स्थापित करता है । यह जीवों के हित के लिए बन्द इमशान है और जो 
का हितकर है और वह पितरों का भी ॥९॥ 

कम्बति कूर्यात्‌ । कं मेऽसदित्यथो शम्बति शं मेश्सदिति ` 
MALARIA नेदाविरघं करवाणीति ॥ १०॥ 

सुखकर हो, क्योंकि उसे सुख दे सके । जिससे शान्तिमय हो, M 
शान्ति हो । मागे में न हो, आकाश में न हो, खुले स्थान में te कहीं पाप प्र 
हो जाय ॥१०॥ 

गुहा सदवतापि स्यात्‌ | तद्चद्गुहा भवत्यघमेव तद्गुहा कर 
यदवता प्यसौ वाऽआदित्यः पाप्मनोऽपहन्ता सऽएवास्मात्‌ TA 
पहन्त्यथोऽआदित्य ज्योतिषमेवैनं करोति ॥११॥ 

गुहा में हो परन्तु धूप ऊपर से प्रविष्ट करती हो । गुहा में इसछिए ' 
गया है कि पाप छिप जाय । क्योंकि धूप को इसलिये कहा कि धूप पाप के 
वाली है, वह इससे पाप को दूर कर देता है अथवा यों कहिये कि इसको 
प्रकाश से संयुक्त करता है ॥ ११॥ 

न तस्मिन्‌ कुर्यात्‌ । सस्येत्थादनूकाशः रयाद्याचमान ६ 
तस्किप्रेहैषामपरोच्नु प्रैति ॥१२॥ : 

ऐसे स्थान पर न करे । यहाँ से ग्राम दिखाई पड़ता हो । क्योंकि ऐ | 
का तात्पर्यं हुआ संकेत से बुलाना । इसी प्रकार दूसरा भी करने लग जायगा (E 
चित्र पदचात्‌ स्यात्‌ । प्रजा वै चित्र हास्य प्रजा भवति 1 

| 


- न स्यादापः पश्चाद्वोत्तरतो वा स्युरापो ह्येव चित्रं चित्रं दैवा | 
भवति ॥१३॥ ञः 
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पीछे की ओर चित्र विचित्र (सुन्दर) वस्तु हों। चित्र का अथे हैं प्रजा 
या सन्तान । अर्थात्‌ उसकी सन्तान (प्रजा) सुन्दर होगी । यदि सुन्दर वस्तु न हों 
at पश्चिम या उत्तर दिशा की ओर जल हो । जल हीं सुन्दर हैं। इस कारण 
उसकी सन्तान सुन्दर होगी 11१३॥ 1117 

ऊषरे करोति । रेतो वाऽऊषाः प्रजननं तदेनं प्रजनन आभज 
ade बै पितरः प्रजननऽ आ भक्ता भवन्ति यदेषां प्रजा भवति प्रजा 
हास्य श्रेयसी भवति ॥ १४। 

ऊषर ही भूमि हो । ऊषा का अर्थ रेत. (वार्य) । इस प्रकार प्रजनन का 
| प्रजनन में साझी बनाता है तथा इस प्रकार पितर उसके प्रजनन में साझीदार हो 
जाते हैं और उनकी सन्तान हो । इस प्रकार उनकी सन्तान श्रेयस्कर होती है ।।१४॥ 

aga । समूलं हि पितृणां वीरिणः मिश्र5 एतद्धास्याः पित्र्यमनति 
रिक्तमथोऽ अघमेव agag करोति ॥१५॥ 

मूल वाली भूमि में । चूंकि मूल वाली भूमि पितृ लोगों की हुआ करती है । 
वे जड़े वीरि नामी झाडी या दूसरी प्रकार की घास की हो। इससे इसमें पितृ 
लोगों का अधिक भाग न हो, इस प्रकार मृतक के पाप को बाँध देता है ।॥ १% 

न भूमि पाशमभिविदध्यात्‌ । न शरं नाश्मगन्धां नाध्याण्डां न 
| Tt पणीं नाञ्वत्थस्यान्तिकं कुर्यान्न विभीतकस्य त तिल्वकस्य न स्फूर्ज- 
कस्य न SR न्यग्रोधस्य ये चान्ये पापनामानो मङ गलोपेप्सया नास्ता 
मेव परिहाराय ॥१६॥ | 

निम्न लिखित वृक्षों या झाड़ियों की भूमि के समीप में न वनावे AAT - 
शर, अरमगन्घ, अध्याण्ड, पृश्निपर्णी, अइवत्थ, विभीतक, तिल्वक, SE) हरिहु, 
न्यग्रोष, अथवा अन्य कोई इसी प्रकार के वृक्ष । मङ्गल नामों से प्रथक कर्ते ु के 
' यथवा मङ्गल नामक वृक्ष हों ॥ १६॥ ates 
अथातऽ आवृदेव । अग्नि विधयाऽरिन चितः श्मशान करोति यह 
| पजमानोऽस्नि चिनुते ऽमुष्मै तल्लोकाय यञ्ञेतात्मान „ सस्कुश्त हद 
| यज्ञिय कर्मास ` स्थितमा श्मशान करणात्तद्यदग्नि र्निचितः 
| शानं करोत्यग्निचित्यामेव तत्स  स्थापयति ॥१७॥ men 
.. उसका क्रम निम्न प्रकार से है-अग्निचित्‌ पुरुष का इमेशोन वेदी कै आकार का ae प 
| Ste क जव यजमान वेदी का निर्माण करता है तो परछोक के लिये तमा शह: 
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अग्निचित्‌ का इमशान वेदी की आकृतिः का बनाता है तथा इससे - 
पूर्ण करता है ॥ १७॥। 

तद्वै न महत्कर्यात्‌ । नेन्महृदघं करवाणीति यावानपक्ष पुच्छो 
्तावत्कूर्यादित्यु हैक ऽ आहुः समानो ह्मस्यैषऽ आत्मा यथवा 
स्तथेति ॥१८॥ | 

अश्निचित्‌ बहुत बड़ा न बनाये कि कहीं पाप वडा न हो जाय । कुछ | 
का कहना है कि इतना बड़ा हो जितनी बड़ी वेदी का निर्माण हुआ हो । पक्ष 
पूछ को छोड़कर । चूँकि मृत मनुष्य का शरीर भी वेदी की आहति 
होता है ॥१५॥ 

पुरुष मात्रं त्वेव कूर्यात्‌ | तथाऽपरस्माऽ अवकाशं न करोति : 
द्वरीयः प्रजा वै पश्चात्‌ प्रजामेव तद्वरीयसीं कुरुतऽ उत्तरतो वर्षीयः 
वाऽउत्तरा प्रजामेव तद्वर्षीयसीं कुरुते तद्विघायापसलवि दृष्टा 
स्पन्द्याभिः पर्यातनोत्यपसल वि पित्र्य ” हि कर्मं ॥१८॥ > 


वेदी शरीर के बराबर निर्माण करे। दूसरों के निमित्त अवकाश नहीं छोड़ा 
पीछे चौडा । जो पीछे छूट जाता है वही प्रजा होती है । इस प्रकार सत्ता 
वरीय या चौड़ी चकली उत्कृष्ट बनाता है । उत्तर की ओर चौड़ी चकली, गय 
सन्तान मी उत्तर पीछे आने वाली है। इस प्रकार सन्तान को श्रेष्ठ बनाता! 
ऐसा करके वह उस बटी हुई रस्सियो से बाँधता है । यह रस्सी दाई ओर पे. 
ओर के बटी जाती है । पितृ कमं सूर्य की गति से विरुद्ध होता है ॥१९॥ « 


अथोद्धन्त वाऽ आह । स यावत्येव .निवप्स्यन्त्स्यात्ता वरुः 

त्पुरुष मात्र त्वेवोद्धन्या्तयाऽ परम्माऽ अवकाशं न करा 
औषधि लोको वै पितरऽ ओषघीना ` ह मूलान्युपसर्पन्त्ययो १6. 
अन्तहितोऽ सदिति ॥२०॥ 
. इसके पश्चात्‌ उस भूमि को खुदवाता है। जितना ऊँचा बनाता ही | 

ही बनावे । परन्तु अच्छा तो यह होता कि मनुष्य की लम्वाई के बराबर S | 
` इससे दुसरे के लिए अवकाश नहीं छोड़ता है। एक तो औषधि ही लोक = A 
है। वे ओषधियो के मूछों में छिपते है । दूसरे ऐसा न हो कि वह इस इगि | 
' हो जाय या अत्तहित हो जाय ॥२०॥ ब्राह्मणम्‌ ॥ (८-१) aa: 


ior 
Seo tT Oe 
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ब्राहमण २ 
faga ध-निरुपणम्‌ (२) 

अग्तर्धायो है के नि वपन्ति । देवाश्चासुराश्चोभये प्राजापत्या 
 अस्मिंल्लोके ३स्पर्धन्त ते देवा$असुरान्त्सपत्नान्‌ भ्रातृव्यानस्माल्लोकाद- 
l नुदन्त तस्माद्या देव्यः प्रजा अन्तनहि तानि ताः श्मशानानि कुर्वेतेञ्थ 


याऽ आसूये: प्राच्या स्त्वद्य त्वदन्तहितानि ते चम्वां त्वद्यस्मिस्त्वत्‌ ॥१॥ 


कुछ लोग इमशान के चारो ओर वांघ देते हुँ । प्रजापति की सन्तान देव और | 
असुर इस संसार में आधिपत्य प्राप्त करने के लिये युद्ध करने छगे। देवताओं 
ने अपने शत्रु दुष्ट असुरों को इस संसार से निकाल दिया | अतः जो सन्तान दैव्य या 
देवों के मक्त हैं वे अपने अपने श्मशानों की पृथिवी से संयुक्त कर बनाते हैं और 
हि| जो असुर या पूर्वी मादि लोग हैं वे पृथिवी से दूर किसी चम्‌ आदि के किनारे 
बसे ॥१॥ 
अथैनत्परिश्रिदिभः परिश्रयत्ति । याऽ एवामूः परिश्रित स्ताऽएता 
यजुषा ताः परिश्रयति तूष्णीमिमा दैव चव ततिपत्र्यं च व्याकरोत्य परि- 
मिताभिरपरमितो ह्यसौ लोकः ॥२॥ ; 
इसके चारो ओर पत्थरों की परिधि कहिये या परिभित का निर्माण करता 
है। जैसे वेदी के परिश्रित होते हैं बैसे ही यहाँ पर निर्माण करना चाहिये । तथा 
यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके उनका निर्माण करता है अथवा मौन होकर | 
इस प्रकार से देघताओं के कार्य और पितू के कायों में.बिना गणना किये हुये भेद 
उत्पन्न कर देता है क्योंकि परलोक अपरिमित है ॥२॥ 
ला शाखया व्युदृहति i यदेवादौ व्युदूहन तदेततदपेतो 
यनु पथायोऽसुम्ता देव पीयव ऽइति पणीनेवैतदसुम्ता्दिव पीयू न 
सुर रक्षसान्यस्माल्लोका दपहत्त्यस्य लोकः सुतावतः्इति a Er य॒ 
S a भिरहोभिरकतुभिव्यक्तमितितदेनमृतुभिएचाहोरात्रैष्व स लोक 


9 फेर ' 3 

i À रीति ॥३॥ करता है। गाहेपत्य न्न में जैसे झाड, 

| री जाती है वैसे हो यहां पर भी झाड़, यजुः के निम्न मंत्रों से दिया जाता t- 

i अपेतनो यन्तु पणयोप्सुस्ता देव पीयबः। | ` i 

` “अस्य लोकः सुतावतः 
च,भिरक्तुभिरक्तमि््यक्तम्‌- 
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` ग्रमो देवात्व वसानमस्मे ॥३५|१ 
देवों की हिंसा करने वाले, दुःखदायी पणि या असुर जो हैं यहाँ से दूर हे 
aia | अर्थात्‌ इन दुष्ट असुरों को इस लोक से निकालता है । 
यह लोक सोम यज्ञ करने वालों का है। जो सुतवान है वही इसपर 
को करें ।- è 
इस प्रकार हमको ऋतुओं, दिनों और रातों का सलोक बनाता है ॥३॥ 
(यम असते स्थान देवे? । 2 
AA ददाखवसानमस्म॥३ , इति य॒मो ह वा ऽ अस्यामवसात्तसयेषे 
तमेवास्मा$ अस्यावसानं याचति तां दक्षिणोदस्यत्युदगितरां दैवं चेत 
तत्पितरं च व्याकरोति ॥४॥ 
क्योंकि इस भूमि पर स्थानों का ईश यम है। इस मृतक के स्या 
के लिये भी उसी से याचन! करता है । झाड़ू की शाखा में से एक को दर्षि 
दिशा में फॅक देता है और दूसरी को उत्तर दिशा में। इस प्रकार देव कर्म बो! 
पितृकमं में प्रथकत्व कर देता है ॥॥४॥ 
अथ दक्षिणतः सीरं युनक्ति। उत्तरतऽइत्यु हैकऽ आहुः स | 
कामुयेत तथा कूर्याद्य इ क्त ति सम्प्रेष्याभि मंत्रयते सविता ते शरीरेसः 
पृथिव्यां ल्लोकमिच्छतु इति सवितैवास्यैतच्छरीरेम्यः पृथिव्यां तोर 
मिच्छति तस्मै युज्यन्तामुल्नियाऽ इत्येतस्माऽउ हि कर्मणऽ उत्ति 
युज्यन्ते UMN 
पतो यन्त परासोऽ सुस्ता देव पीयवः अस्य लोकः सुतावतः | मिहो 
उतर सिंब्यक्तम्‌ पमो ददात्व वसानसस्मै ॥३५/१ 
देवों की हिसा करने वाले दुखदायी पाला या असुर जो हैं वहाँ से ई 
जाय । अर्थात्‌ इस र्ट्‌ असुरों को इस लोक से निकाळता है यह लोक सोम 
करने वालों का है । जो सुतवान है। वही इस यज्ञ को करे । इस प्रकार ह 
ऋतुओं, दिनों और रातो का सलोक्‌ बनता हैं, पय उसे स्थान देवे । 
अव aeni दक्षिण दिशा की ओर हल जोतता है, कुछ लोगों का ae 
यह है कि उत्तर की ओर । अथवा जैसी इच्छा हो वैसा ही करे । “जीत * | 
आदेश देकर इस्‌ मंत्र को पढ़ता है-- 
सविता ने.शरीरेन्य: पृथिव्यां लोक । तस्मै युज्यन्ताम्‌लिया: uat 
| तरै श्वरीरों के लिये सविता णत को की हळ करे! सविता १ |. 
ही पृथिवी में इस मृतक शरीर के लिए इच्छा करता है। “उच्तिया” T 
$ ०० के लिये ही जोते जाते हैं ॥५॥ a 
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षड्गवं भवति | षङ्तबः संवत्सरऽ ऋतुष्वेवैनमेतत्संवत्सरे प्रतिष्ठायां 
्रतिष्ठापति तदपसलवि पर्याहृत्योत्तरतः प्रतीचीं प्रथमा ` सीतां कृषति 
वायुः पुनात्विति सविता पुनात्विति जघनार्धेन दक्षिणाऽ स्नेर्भाज सेति 
दक्षिणार्धेन प्राची _ सूर्थेस्य वचंसेत्यग्नेणोदीचीम्‌॥६॥ 
छ बैल होते हैं अर्थात्‌ सवत्सर में छः ऋतुये हुआ करती हैं। इस प्रकार 
इसको ऋतुओं में अथवा संवक्तर में प्रतिष्ठित करता है ॥ अपसलवि अर्थात्‌ सूय की 
गति के-विरुद्ध दिशा में दाहिनी ओर से वाई ओर मुड़कर प्रथम कुण्ड का निर्माण 
करता है वह निम्न मंत्र से ~w 
वायुः पुनातु, सबिता पुनातु, अग्ने ञ्राजसा, सूर्यस्य वर्चसा, ३५/३ 
इस मंत्र से पश्चिम में दक्षिण की ओर से, दक्षिण में पुवं की ओर से, आगे उत्तर की 
ओर से कुण्ड का निर्माण करना चाहिये ॥६॥ RE 
चतस्रः सीता यजुषा कृषति ।. त्यच्चतसृषु - दिक््वन्नं तस्मिन्न 
वैनमेतत्प्रतिष्ठापयति तद्वै यजुषां ऽ द्धा वे तद्यद्चजुरद्धो तद्यदिमा 
दिशः ॥७॥ 
यजु से ४ कुण्ड बनाता है। इस प्रकार ४ दिशाओं में जो अन्न है उसमें 
इसको प्रतिष्ठित करता है । यजुः से ही क्यों ? यजु निश्चित है क्योंकि ये निशायें 
भी निश्‍चित ही हैं ।।७॥ nae 
अथांत्मानं विकुषति । तद्यदैव संवत्सरे sa तस्मिन बैनमेतत्रति- 
ष्ठापयति तृष्णीमपरिमिताभिरपमितो ह्यसौ लोकः ॥८॥ | 
«Ma इसके पश्चात्‌ इमशान के मध्य में होकर जोतता है । इस त जो 
अनन संवत्सर में है उसमें उसको चुप के से प्रतिष्ठित करता है कुण्ड अपरि होते 
हैं क्योंकि परलोक अपरिमित है ॥८॥ जएन कतः विच्या 
अथैनद्विमुञ्चति । कृत्वा तत्के यस्मै कर्मण 5एनद्य क्त विमुच्यस्ताई 
सिया ऽइत्येतस्मा sa हि कर्मणईउसिया युज्यन्ते तद्‌ दक्षिणोदस्यत्युद- 
रछेवं चेव तत्पित्र्यं च व्या करोति ॥९॥ _ न. 
सिस कम कों करने के लिये बैलों को हल में जोता जाता है या उसके समाप्त 
होने परे उन get को यह कहते हुए खोलता है कि विमता मुखिया aadi 
इसी काम के लिए तो बैलों को जोतां गया था तथा बैलों को दक्षिण दिशा की बोर 
सता है । अस्य अवस्थाओं भै उत्तर दिशा की ओर इस प्रकार देव तथा पितृकर्म 


; भेर करता है ॥ ९॥ ब्राह्मणम्‌ । (५-२) 
२:०८> 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


aa : इसलिए कि पृथ्वी उसके लिये हितकर हो । वह मृत पुरुष का नाम | | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ११६ ) 
ब्राहमण ३ 


पितृमेध निरूपणम्‌ (२) 
अथ सर्वोषधं वपति । यदेवांदः सर्वोषधं तदेतद्‌बह्वीभिस्त द्वपत्येकयेर 
दैवं चैव तत्मित्र्यं च व्याकरोत्यश्वत्थे वो निषदनं पर्णं वो aafaa, 
ज्योग्जीवातुमैवेभ्यऽएताशास्ते तथो हैषामेकैकोऽपरो जरसाऽनुप्रेति ॥१॥ 
अब सब औषधियों को बोता है । जो अन्यत्र फल है वह फल यहां गी 
अन्यत्र बहुत मन्त्रों से वोया था, यहाँ पर एक मन्त्र से, ईस प्रकार देव तथा पितृक 
का भेद करता है, वह मन्त्र यह है 
अश्वत्ये वो निषदनं पणे वो वसतिष्कृता | 
योमाज्ञऽत्किलासथ यत्‌ सनवथ पुरुषम्‌ । ३५/४ 
“HAA में तुम्हारा घर है, पणे में तुम्हारी वसति है” यजमान के परवा 
की दीर्घायुः होने के लिए प्रार्थना करता है, अब इनमें से हर एक बड़ी आगु र 
मरता है ॥ १॥ $ 
अरथेनन्निवपति | इयं वैं पृथिवी प्रतिष्ठाऽस्यामेवँनमेतत्प्रतिषठामं 
प्रतिष्ठापयति पुराऽऽदित्यस्योदयात्तिर-ऽइव बैपितरस्तिरऽइव रात्रि 
ऽएव तत्करोति यथा कुव॑तोऽभ्युदियात्तदेनमुभयोरहो रात्रयोः प्रतर 
' पयति ॥२॥ 

अब इसके अनन्तर इन अस्थियों को अग्नि में डालता है, वह पृथिवी प्रति 
है। उसको इसी प्रतिष्ठा में सूर्योदय से पहिके प्रतिष्ठित करता है, चू कि पितर णी 
छिपे हुये हैं रोत्रि भी छिपी हुई होती है छिपा हुआ यह यह काम करता है 
प्रकार कि सूर्ये उसको करते हुये उस पर अपना प्रकाश करे । इस प्रकार वह | 
रात ओर दिन दोनों में प्रतिष्ठित करता है ॥२॥ त 
सविता ते शरीराणि | मातु रुपस्थ s आवपर्विति सविते © | 
तच्छरीराण्यस्यै पृथिव्यै मातुरूपस्थ ऽ आवपति तस्म पृथिवि शं af : 
यथवास्माडइय OT स्यादेवमेतदाहप्रजापतौ त्वा देवताया 
लोके निदधाम्यसाविति नाम गृह णात्यं बै लोक उपोदकस्तदेन १" | 
देवतायामुपोदके लोके निदधाति ॥३॥ a 


अब सविता उसकी अस्थियों को पृथिवी माता की कोख में बा 
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है कि तुझे प्रजापति देवता में जळ के समीप स्थापित करता हूँ । क्योंकि पृथिवी 
छल के समीप है । इस प्रकार वह उसको जल के समीप प्रजापति देवता में स्थापित 
करता है NAN 


अथ कश्चिदाह । एता दिशमनवानन्त्सुत्वा कुम्भं प्रक्षीयान पेक्षमाण 


ते, ऽएहीति तत्र जपति परं मृत्योऽअनुपरेहि पन्थां यस्ते ऽ अन्य ऽ इतरो 


देवयानात्‌ । चक्षुष्मते श्रुण्वते ते ब्रवीमि मा नः प्रजा _ रीरिषो मोत 
वीरानिति ज्योग्जीवातुमेवैभ्य 5 एत दाशास्ते तथो हैषामेकैको$परो 
जरसाऽनुप्रेति ॥४। `° 

अब इसके पश्चात किसी से कहता है कि इस दक्षिण दिशा में विना मुडे 
हुए जाकर घड़े को फेंक आओ और बिना पीछे मुड़ हुये लौटकर मा जा । इस 
सम्बन्ध में निम्न मन्त्र को जपता है-- 

परं मृत्यो 5 अनुपरेहि wat यस्ते ऽ अन्य ऽ इतरो देव यानात्‌ । ` 

चक्षुष्मते श्युण्वते ते ब्रवीमि मा नः प्रजा `, रीरिषो मोत वीरान्‌ ॥३५-७।। 

हे मृत्यु ! तू उस मार्ग से जा जो मागे देव मागं से भिन्न है आंख वाले 
और कान वाले तुझसे कहता हूँ कि तू हमारी सन्तानों तथा वीरों को मत दुःख a! 

अथैनं यथाङ्गं कल्पयति । शं वातः शं हिं ते घृणिः शं ते 
भवन्त्विष्ट काः शन्ते भवन्त्वरत्ययः पाथिवासो मा त्वाऽभि झुशुचन्‌ | 
कत्मन्तां ते दिश स्तुभ्यमापः शिवतमास्तुभ्य भवन्तु सिन्धवः | अन्तरिक्ष 
शिवं तुभ्यं कल्पन्ता ते दिशः सर्वा$इत्येतदेवास्मे सवं कल्पयत्येतदस्मै शिवं 
करोति ॥५॥ 

अव इस मृतक की प्रत्येक अङ्ग से कल्पना करता है is ३५/८ - ९ 
“शं वातः शं हि ते घृणिः शं ते भवन्त्विष्टकाः से “ते far सर्वाः” तक । वायु 
कल्याण कारक हों, धूप, ईटें, अग्तियां, पृथिवी की प्रत्येक वस्तु तुझें न जलावे Bus 
कल्याण करने वाली हों, दिशा-उपदिशायें तेरे अनुकूलकारी हों,अन्तरिक्ष कल्या 
हों-अर्थात्‌ सब दिशायें कल्याणकारी हों । उसके लिए इन सबको ah बनाता 

। उन सबको कल्याणकारी बनाता है ॥५॥ ० te 

अथ त्रयोदश पामात्र्य 5 इष्टका S अलक्षणाः Fel भवन्ति | या$ 
| एवाम्ररनाविष्टकास्ताईएता यजुषा ता5उपदधाति तृष्णीमिमा दैव चैव 


तत्पित्र्यं च व्याकरोति ।।६॥ 


अब १३ फुट भर की इटे बिता रेखाओं की बताई जाती है ' वे वेदी की 
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ईंटों के समान होती हैं । उनको यजुर्वेद के मंत्रों को चुपके से पढ़ कर रखते है] ४ 
प्रकारः देवकर्म और पितृकर्म में भेद होता है NRU 
त्रयोदश भवन्ति | त्रयोदश मासाः = 
प्रतिष्ठया प्रतिष्ठापयति ॥७॥। - 
१३ होती हैं । वर्ष में १३ महीने होते हैं । इंस प्रकार वह उसको ag र्‌ 
और संवत्सर में प्रतिष्ठित करता है welt | 
पाद मात्र्यो भवन्ति | प्रतिष्ठा बै पादः प्रतिष्ठा मेवास्मै करोतत 
लक्षणा भवन्ति तिर- इव वे पितरस्तिर-इव तद्यदेलक्षणं तिर-5एवतत्तिर 
करोति' ॥८॥ r ; 
बे फुट भर की होती है । पाद प्रतिष्ठा है । इस प्रकार उसके लिएँ प्रतिक 
करता है । उन पर लक्षण या रेखायें नहीं हुआ करतीं, क्योंकि पितर लोग छिपे हू 
हैं, जो अलक्षण होत्ता है वही तिरोभूत हो सकता है । इस प्रकार जो तिरोभूत 
न्‍ उसंकी तिरोभूत करता है sn i 
तासां मेकां मध्ये प्राचीमुपदधाति सःऽआत्मा तिस्रः पुर 
स्तान्मूधेस _ हितास्तच्छिरस्तिस्रो दक्षिणतः स दक्षिणः पक्षस्तिक्त 
उत्तरतः सऽउत्तरः पक्षस्तिस्रः पश्चात्तत्पुच्छ ` सोऽस्यंष पक्ष MA 
वानात्मा यथेवाग्नेस्तथा ।।९। 
उनमें से एक को मध्य में सामने का पहलू पूवं की ओर करके रखता हैं १ 
आत्मा है । तौन भागे को सिर के स्थान में। तीन ओर दाई ओर दांये पर्ष 
स्थान में । तीन वांई ओर वांये पक्ष के स्थान में ; तीन पीछे पूँछ के स्थानं गे! 
इस प्रकार यह उसका पक्ष और पूंछ सहित शरीर बन. गया । यह विकल 
सदृद्य है ॥९॥] | 
अथ प्रदरा(पुरीषमाहतंवाऽआह । एतद्धास्याः पित््यमं तिरि 
अघमेव तद्वद करोत्य स्मिन्तु हैक्रेऽवान्तर देशे HY खात्वा ततो sal । 
हार कुर्वन्ति परि smg हैके दक्षिणतः पश्चादुत्तरतस्ततो अया ; 
कुर्वेन्त यथा कामयेत तथा कुर्यात्‌ ॥१०॥ d 
F अब किसी खोह में से मिट्टी मंगाता है । इस प्रकार पितरों का ६१ | 
नक भाग नहीं होने देता और न उसके पाप को बढ़ने देता है। कोई २ कोई {| 
अवा देशे होकर बहाँ हे छाते हैं। कृ द्िण-रिबन में। E 
नक 'को ओर छे जाते 1 जैसी इच्छा हो वैसा करे ॥ gou R 
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as न महत्कूर्यात्‌ । नेस्महदघं करवाणीति यावानुद्वाहुः पुरुषस्ता- 
वत्क्षत्रियस्य कुयन्मिखदध्नं ब्राह्मणस्योपस्थदध्त ` स्त्रियाइभरुदघ्नं 
वैशयस्याष्ठीवद्दघ्नं ˆ शुद्रस्येवं वीर्या ह्य तञइति ॥११॥ 


उसे बड़ी न बनावे । कहीं मृतक का पाप न बढ़ जाय | क्षत्रिय का. (इतना 
बड़ा जितना मनुष्य की YMA ऊपर को बढ़ाकर होता है । ब्राह्मण का मुंह“तक 


x 


` स्त्री का कमर तक, वैश्य का जांघ तक, शुद्र का घुटने तक । क्योंकि इनका पराक्रम 


इतना ही है ॥११॥ 

अधोजानोत्वेव कुर्य्रात्‌ । तथा$परस्मा$अवकाशं न करोति तस्य 
क्रियमाणस्य तेजनीमुत्तरतो घारयन्ति प्रजा ह सा प्रजामेव तदुत्तरतो 
धारयन्ति तां न न्यस्येद्धत्वा वैनामुद्वा वा गृहेष्‌ च्छयेत््रजामेव तद्गृहेषू- 
च्छुयति ॥१२॥ 

जानु के नीचे तक बनाये । इस प्रकार दुसरे के लिए स्थान नहीं छोड़ता | 


प्रव वह mam वनाया जा रहा हो उसके उत्तर की ओर एक घास का बण्डल 


उठाते हैं। यह प्रजा है । इस प्रकार मृतक की सन्तान को ऊपर उठाते हैं। उसको 
लाकर या उठाकर फेंक न दें, परन्तु घर में ही रक्खे, इस प्रकार गृह में प्रजा को 
रखता है ॥१२॥ ; 
_ कृत्वा यवान्वपति । अघं मे यवयानित्यवकाभि:प्रच्छादयति कं 
मेञ्सदिति दर्भ: प्रच्छा दयत्यरुक्षतायै ॥ १३॥ 
इसका निर्माण करके जौ का वपन करता है । जिससे मेरे पाप को ` यवय” 
दुर करे। “अबका” वृक्ष से ढकता है कि मेरे लिये “कम्‌” सुख हो । दभंघास से 
ढकता हैं कि रूखापन न होने पावे ॥१३॥ 
arama, ॥ (८-३) 
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ब्राहमण ४ 
पितृमेध निरूपणम्‌ (४) 
अथैनच्छडःकुभि: परिणि हृन्ति । पालाशं पुरस्ताद्‌ ब्रह्म वै पलाश 
ब्रह्वापुरोगवमेवैन ` स्वर्ग लोकं गमयति शमीमयमुत्तरतः AR 
वारणं पश्चादघं मे वारयाताऽइति वृत्र शङ्क्‌ दक्षिणतोऽघस्यंवाः 
त्ययाय ॥ १।॥ 
इसके पश्चात्‌ सामने पलाश की शंकु (खू टी) गाड़ते हैं, पलाश ब्रह्म ह। 
इस प्रकार ब्रह्म को अगुआ वनाकर उसको स्वर्ग को भेजता है । उत्तर की बो 
शमी, कि मुझे “झं” या शान्ति हो । पीछे वरण की कि उसका पाप दूर हो जाय! 
दाइ ओर qa वृक्ष की जिससे पाप आगे न बढ़ने न पाये ॥ १॥ 
अथ दक्षिणतः परिवक्र खनन्ति । ते क्षीरेण चोदकेन च पूरयति 
ते हैनममुष्मिल्लोकेऽक्षिते कुल्येऽउपधावतः सप्तोत्तरतंस्ताउदकेन पूरयति 
न ह वै सप्त स्रवन्ती रघमत्येतुम हुत्यघस्यं वानत्ययाय URI 
इसके पश्चात्‌ दाहिनी ओर दो टेढ़ा खाइयाँ Glad हैं, और उसमें दूध एग 
जल से पूरा करते हैं। ये दो अक्षय कुलियाँ हैं जो उस लोक में बहती हैं | बॉ 
ओर सात खोदते हैं तथा उसे जल से पूरा करते हैं कि पाप आगे बढ़ोत्तरी न # 
सके । क्योंकि पाप सात नदियों से पार नहीं जाता ॥२॥ 
अश्मनस्‍्त्रीस्त्रीन्प्रकिरन्ति । ता5अम्युत्तरन्त्यश्मन्वती रीयते ` 
रभध्वमुत्तिष्ठत प्रतत सखायः। अत्रा जहीमोऽशिवायेऽभसजञ्डिवात 
मुत्तरेमाभि वाजानिति यथैव यजुः स्तथा बन्धः ॥३॥ 
इन खाइयों में तीन तीन डालते हैं तथा उनको तरते हैं । वह निम्त मल : 
अइवमन्वती रीयते स रमध्व मुत्तिष्ठत प्र तरता सखायः । 
अश्रा जहोमोऽशिवा ये s असञ्छिवान्‌ वयमुत्तरेमाभि वाजान्‌ ॥यजु० aut 
है मित्रों ! पत्थर वाला तैर रहा है। संभले रहो। उठो, तर 
अकल्याणकारी आत्माओं को हम यहाँ पीछे छोड़ते हैं तथा कल्याणकारी 
तर कर जाते हैं ॥३॥ 


अपामागेरपमृजते | अघमेव तदपमूजते$्पाघमप ल्ल ‘al 


e 


कृत्यामपो रपः । अपामागं त्वमस्मदप दुः्वप्न्य ` gafa यर्थैव य 


अपाधमप किल्विषमप कृत्पासपोरपः | 
'अपामाग त्वमस्सदप दुःष्वप्न्य ` सुव ॥यजु० ३५।११ 
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. ,यत्रोदकं भवति तत्स्नान्ति । सुमित्रियानअआप5ओषघय: सन्त्वित्य- 
safaat STS उपाचति TST वाऽआपो वजे णैवैतन्मित्रधय कुरुते- 
दभित्रियास्तस्म सन्तु योऽस्मान्द्रेष्टि यं च वयं हिष्म5इति यामस्य दिशं 
देष्य: स्यात्तां दिशं परा सिञ्चेत्ते नैव तं परा भावयति ॥५॥ 

“हे अपामागे ! तू पाप, दोष, बुरे कमें, giva तथा बुरे स्वप्न को हमसे 


दूर कर ॥४॥ 


जहाँ पर जल होता है वहीं पर स्नान करते हैं | के : 

सुमित्रिया नऽभापःऽ्रोषव यः सन्तु, दु्ित्रियास्तस्मे सन्तु योऽस्मान्‌ दवेष्टि 
यं च वयं द्विष्मः ॥१२॥ ago ३५/१२ - गे 

जरू और औपधि हमारे मित्र हों, तथा उनके लिये शत्रु हों, जिनसे हम द्वेष 
करते हैं, या जो हमसे द्वेष करते हैं । अंजलि में जल भरता हुँ। जल वतर होता है। 
इस प्रकार वज्र से मित्रता करता है । र 2 

जिस दिशा में उसका शत्रु रहता है उस दिक्षा में उसको फॅकता है और इस 


प्रकार उसको पराजित करता है ॥५।। 


स यदि स्थावराऽआपो भवन्ति | स्थापयन्त्येषां पाप्मानमथ यदि 
वहन्ति वहन्त्येवैषां पाप्मान. स्तात्वाऽहतानिवासांसि परिधायानङ्ह 
पुच्छमन्वार भ्यायन्त्याग्नेयो वाऽभनड्वानरिनिमुखाऽएव तत्पितृलोकाञ्जीव 
लोकमभ्यायन्त्य थो$ग्निवे पथोऽतिबोढ़ा स$एनानति वहति ॥६॥ 

यदि ag जल ठहरा हुआ हो तो पापों को ठहरा देगा और यदि बहता हुआ 
हो तो वहा देगा । स्नान करके बिना घुले हुये TA को पहन कर बैल ba पूंछ 
कर घर को आते हैं उस स्वरूप बैल अग्नि का है। इस प्रकार वह अग्निमुख हे 
के पितुलोक से जीव लोक में ले आते हैं । अग्नि ही मार्ग का नेता या पथ प्रदर्श 
है। अत: अग्नि ही इनको ले आते हैं । वह मंत्र निम्न हैं :- 

अनड्वाहमस्वारभामहे सौरभेय ~ स्वस्तये । 
स॒ नऽइन्द्रऽइव देवेम्यो afg: सन्तारणों भव ॥३०॥ १२९ 
जिसका कि जाप करें | 
` उद्वयं तमसस्परीति । एतामुचं जयन्तो यन्ति स पितृ लोका 
दादित्यं ज्योतिरम्या यन्ति तेय5आगतेम्यः्ञा* 


| ` हे मागुषोञ्लङ्धारस्तेनैव तं मृत्युमन्तरदेघते ॥७॥ 


निम्न मन्त्र को पढ़कर घर की ओर आते हैं- : ज्योति- 
उद्वयं mak स्वः पदयन्त5उत्तरम्‌ । देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्यो ति- 
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अन्धकार अर्थात्‌ पितृलोक से चलकर प्रकाशमय आदित्य की ओर आते 
जब वे आते हैँ तो उनको अञ्जन और महावर दिये जाते हैं । वे मनुष्यों के अह्न 
हैं.। इनसे वे अपने मृत्यु को दूर रखते हैं. ॥७॥। 
अथ qaia ˆ समाधाय । वारणान्परिधीन्परिधाय ara 
रू वेणाग्न्य.आयुष्मत5आहुरति जुहोत्यरिनिर्वाऽआयुष्मानायुष इष्टे Tay, 
आयुर्याचत्यगन5आयू | षि पवस$इति पुरोऽनुवाक्या भाजनम्‌ ॥८॥ 
अब घरों में अग्नि आघान करके वरण वृक्ष की परिघियाँ दे सकता है बो! 
वरण के ही सुवा से “अग्नि अयुष्मन्‌” के लिये आहुतियों को देतां" है आयु के आ 
अग्नि आयुष्मत्‌ का अधिकार है । वह उसी से आयु के लिये प्रार्थना करता है। 
अर्नऽआय षि पवस5आसुवोजंमिषं च न: । 
भारे वाधस्व दुच्छुनाम्‌ । ३५/१६ 
यह प्ररोनुवाक्य है ॥८॥। 
अथ जुहोति | आयुष्मानम्ने हविषां वृधानो घृत प्रतीक्रो घुतयोगि 
रेधि । घृतं पोत्वा मधु चारु गव्यं पितेव पुत्रमभिरक्षतादिमान्टस्वा हैं | 
यर्थेवैनान भिरक्षचथाऽभिगोपायेदेवमेतदाह ugn 
अब निम्नलिखित मन्त्र से आहुति देता है-- 
आयुष्मानग्ने हविषां वृधानो घृतप्रतीको घृतयोनि रेधि । घृतं पोत्वा | 
चार aed पितेव पुत्रम मिरक्षतादि विमान्त्स्वाहाः 1३1१७ 
यह इसलिये कहता है कि इन लोगों की रक्षा अग्नि करे ॥९॥। 


i Se पुराणोऽनडवान्दक्षिणा | पुराणा यता: पुराण्या सन्दी तो 
वहुणषाडन्वादिष्टा दक्षिणा कामं यथाश्रद्धं भूयसी दद्यादितित्वर्ि 
चितः ॥१०॥ 
aa be ही दक्षिणा है। पुराने जौ, पुरानी चौकी, यही sik 

त का गई है। यदि अधिक देना चाहे तो विषय में है 
बोर का सबन किया हो की है तो देवे, ag उसके विष । | 
न अथानरिनिचितः । एतदेव-भूमि जोषणमेतत्समानं कमं aaa i 
a Tr कूर्यादाहितारनेः शकेराऽइत्यु हकुऽआहुर्ाऽएवा मूर 
कि न तया कूर्थादित्येकऽईशव्ररो हैताउअनगितर्ति | ` 

तोरिति स यथाकामयेत तथा Hig 

T RATT ॥११॥ al 


केवल वेदी नहीं बनाई जाती | कुछ लोग. कहते हैं कि माहि” | 


जो अग्निचित नहीं है, उसके लिये भूमि का अन्वेषण उसी प्रकार से 
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पुरुष के लिये कंकड़ का प्रयोग करे यह तो वही है जो अग्नि आधेय के है, कुछ लोग 
कहते हैं कि इस प्रकार का न करना चाहिये, क्योंकि जो अग्निचित नहीं है, उसके 
लिये यह भारी होगा । परन्तु जैसा चाहे करे ॥११॥ 

मर्यादाया$एव लोष्टमाहृत्य | अन्तरेण निदधातीमं जीवेम्यः परिधि 


|. दधामि मैषां नु गादपरो$अर्थमेतम्‌ । शतं जीवन्तु शरदः पुरुची रन्तमृत्यु 


दधतां पर्वतेनेति जीवेभ्यश्चैवेतां पितृभ्यश्च मर्यादां पुरुची रन्तमृत्यु 
करोत्यसम्भेदाय तस्मादु हैतज्जीवाइचपितर रुचं न संदृश्यन्ते ।।१२॥ 
सीमा से ढेला लाकर ग्राम और इमशान के वीच में निम्न मंत्र से स्थापित 

करता है :-- À 

इमं जीवेभ्यः परिधि दधामि मेषां नु गादपरो5अथंसेतम्‌ । 

शतं जीवन्तु शरदः पुरुचीरन्तम्‌'त्युं दधतां पर्वतेन ॥३५/१५ 
मैं इसको जीवितों के लिये परिधि बनाता हूं कि कोई और जीवित उधर न जाय । 
सौ वर्ष तक जीवे, और मृत्यु की पहाड के द्वारा अपने से दूर करे | इसको जीवित 
और पितृ लोक के बीच में सीमा बनाता है । जिससे आपस में मिल न ata और 


| न जीवित तथा पितर एक दूसरे को देख सके ॥१२॥ 


ब्राह्मणम्‌ ।८-४ चतृथंप्रपाठक: | 
इति अष्टमोऽध्यायः समाप्तः 119 १॥ 
अस्मिन्‌ काण्डे काण्डिका संख्या ।४३२। 
. माध्यन्दिनीये शतपथ ब्राह्मणेऽशवमेधनाम न्रर्‍यौशदा काण्डम्‌ समाप्तम्‌ ।! 
म्‌। पावमानी द्विजानाम्‌ | 


१३॥ 


स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ती 


` आयुः प्राण प्रजां पशुं कीति द्रविणम्‌ ब्रह्म वर्चेसम्‌ | महा दत्वा जत हहा 


लोकम्‌ ।। अथवं० १९।७१।१ 
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